मै मनुष्य ह 


(प्रायोगिक नाटक) 


आचार्य ललित पारिम्‌ 


प्रकाशक 


© 


अनुराधा प्रकाशन, नं दिल्ली 


मै मनुल्य द| 11 


1७8॥५ ।५०. : 978-93-82339-24-3 


प्रकाशक : 


अनुराधा प्रकाशन 


1193, पंखा रोड, नांगल राया, 

(डी2ए जनकपुरी), नई दिल्ली -110046 

भाष : 011-28520555, 9213135921, 98308010 
ईमेल : 211180180121९85112120111211.60111 


संस्करण 
मूल्य ‡ 


शब्द संयोजक : 


@ रचनाकार 
मद्रक 


प्रथम, 2013 
300 रुपये 

अनुराधा प्रकाशन 
अनुराधा प्रकाान 


2 : आचार्य ललित पारिम्‌ 


समर्पण 


पूज्य माताजी श्रीमती ललिता पारिम्‌ 
एवं 


पूज्य पिताजी श्री गिरधारी पारम्‌ 


मै मनुल्य द| 13 


आत्प-परिचय 


28 सितम्बर 1964 में जन्मे ललित पारिमू की प्रारंभिक शिक्षा कश्मीर 
में हुईं ओर उसके बाद दिल्ली में । राजनीति शास्त्र में स्नातक डिग्री हासिल 
करते हुए अपने अभिनय जीवन की शुरुआत दिल्ली र्गम॑च से की। सन्‌ 
1982 से 1988 तक लगातार रंगमंच में सक्रिय रहे ओर इस बीच चालीस 
के करीब नाटकों मे काम किया। सन्‌ 1992 तक दिल्ली दूरदर्शन के £ 
1रावाहिकों मे ओर उसके साथ-साथ रेडियो नाटकों मे बतौर अभिनेता 
कार्य करते रहे। 


सन्‌ 1992 से मुम्बहुं मे टेलीविजन मे सक्रिय ओर अब तक 75 से 
अधिक टी.वी. धारावाहिकों मे काम किया जिनमें प्रमुख रहे है- शक्तिमान, 
कंगन, फफ़ासले, इंतजार ओर सही, इंतेकाम, कोरा कागज्‌, मुल्क, एर्जं, 
मैला ओंचल, नूरजहां, एेसे करो न विदा, सुनयना, हिमालय दर्शन, हम 
फिर मिलेंगे, ज्मूमे जिया रे, भास्कर भारती इत्यादि। 

सन्‌ 1991 से योग, धर्मं ओर अध्यात्म में रुचि ओर विभिन्न धर्मं 
ग्रंथों का अध्ययन तथा 1993 में विधिवत तांत्रिक पद्धति में दीक्षित। 
2003 के आसपास साधना जगत की अनुभूतिर्यं ओर समाधि के कुछ 
अविस्मरणीय अनुभव । 

2004 में ध्यान के गहरे श्चणों मे अभिनय योग के प्रारंभिक विचार 
ओर फिर कईं शिविरों का आयोजन तथा 2008 यें नए विद्यार्थियों के 
प्रशिक्षण के लिए अकादमी ओर नटसमाज की स्थापना। 


पिछले क वर्षो से अथिनय-योग पर अनुसंधान ओर एेसी रचनाओं 
का लेखन जो मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दे। 


ललित पारिमू्‌ 
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भूमिका 


^“ मनुष्य हू" ' के बारे मे यदि में कुछ करहूतो वो येहैकिये नाटक 
नहीं परन्तु एक विचार की नाटकीय अभिव्यक्ति हे, जिसमें दृश्य, संवाद 
ओर चरित्रों का इस्तेमाल तो जरूर किया है, पर मूल लात दार्शनिक हे ओर 
मनुष्य की मानसाध्यात्मिक यात्रा से संबंध रखती हे। 


अभिनय ओर योग में एक पारस्परिक मेल स्थापित करते हुए ये 
नाटकीय अभिव्यक्ति, दर्शक ओर कलाकार दोनों को अतर्यात्रा पर चलने 
के लिए प्रेरित करती हे। 


इसकी खास बात ये भी है कि इसे प्रस्तुत्‌ करने के लिए विशेष 
मंचसज्जा ओर दूसरे रंगमंचीय उपकरणों की आवश्यकता नहीं हे। 


मेरी दृष्टि में अभिनय की रुचि अधिकतर लोगों मे होती हे ओर 
अपने नजदीकी रिश्तों मे समस्याएं भी सबकी है ओर उन्हे सुधारने की 
चेष्टा भी हर मन में होती है। इस नाटक को प्रस्तुत्‌ करके यदि लोगो मे इस 
लात की प्रेरणा जगे कि हमें अपने भीतर मौजूद असुर का सामना करना है 
ओर उसके लिए कुछ सार्थक करना जरूरी है तो मेँ समर्ुगा कि ये रचना 
सफल है......... 1 
पिछले कुछ वर्षो से मेँ मुम्बई तथा उसके आसपास के शहरो में 
अभिनय के प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ ओर मेरे संपक॑ मे हजारों 
नवयुवक-नवयुवतिर्यँ आये हँ जो अपना भविष्य बनाने की दृष्टि से 
अभिनय सीख कर एक पेशोवर अभिनेता बनना चाहते हे । 


विद्यार्थियों को अभिनय की कला में शिक्षित करने की दृष्टि से 
कुछ नाटक मैने लिखे जिनमें उन विद्यार्थियों का भी योगदान है ओर उन्हीं मे 
से कुछ नाटक इस पुस्तक में शामिल हे। 
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चाहे अभिनय हो या दूसरी कलार, यदि व्यक्ति इसमे निपुणता 
हासिल करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास न कर सके तो सारा परिश्रम 
व्यर्थं हे। 

मोजूदा परिस्थितियां एक कलाकार को यश, धन ओर दूसरी भोग 
सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए ही प्रेरित करती दै ओर ये इस सभ्यता 
का दुर्भाग्य हे। 

इस चिंतन में परिवर्तन की आवश्यकता हे ओर बहुत सारे एेसे लोगों 
को, जो इस प्रकार का विचार रखते हों कि कला से मनुष्य का 
आत्म-विकास सम्भव है, उन्हे एक साथ मिलकर काम करते हुए नवजागरण 
पैदा करना जरूरी है। 


इतिहास में इस प्रकार का काम अलग-अलग ढंग से कड लार हुआ 
हे। संस्कृत डामा ओर ग्रीक डामा का अध्ययन करें तो एक बात साफ़ 
नजर आती हे कि मनुष्य के उदात्त भावों को जगाने का काम उन नाटकों के 
माध्यम्‌ से हुआ था। 


शोक्सपियर के नाटकों का समय भी नवचेतना का काल था ओर 
परोक्ष रूप से उनके नाटकं ने बुद्धिजीवी वर्गं में राजतंत्र की कमजोरियों 
को सामने रखते हुए, एक नए सामाजिक टचे को बनाने के लिए प्रेरित 
किया। जनमानस में इस विचार को मज॒लूती देने के लिए कि राजा ओर 
राजतात्रिक व्यवस्था अब मनुष्य जाति के लिए कल्याणमूलक नहीं है, 
शोक्सपियर के नाटकों ने त्रासदियों के माध्यम्‌ से ये काम बखूबी किया 
ओर जिसका परिणाम 1688 का व्लडलेस रेवोलुज्ान हे। 
आधुनिक काल में भी एक विशेष विचारधारा को नुक्कड़ नाटकं 
से बहुत बल मिला ओर अपनी बात कहने का एक सक्त माध्यम्‌ भी । 
अभथिनय-योग भी उसी दिशा यें उठाया गया एक कदम है जिसका 
मुख्य उदेश्य है एक एेसे अभिनेता वर्ग को तैयार करना जो बाहरी 
चमक-दमक ओर चकाचौध से प्रभावित हुए लिना अपने भीतरी सम्पदा 
ओर आध्यात्मिक मूल्यों को अपना मुख्य लक्ष्य समञ्घे। 
कार्य बड़ा है ओर कठिन भी किन्तु जेसा कि कहा जाता है कि 
^" आरम्भ '' किये विना कुछ हो नही सकता तो इस पुस्तक को भी '' आरम्भ '' 
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का ही हिस्सा समञ्नते हुए, मै ये आशा करता हू कि अभिनय-योग एक दीप 
की तरह हर किसी के जीवन पथ को प्रशस्त करे ओर एक नवयुग की 
सूचना देते हुए हर उस विचार पर कुठाराघात करे जो मनुष्य को उसके 
आत्मिक विकास से रोकती हो। 


ललित पारिमू्‌ 
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५1ततत्य 
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+ 






राहूल कालरा 


मे राहुल कालरा, कलाकार बन पाया इसमे ।\421581118| ओर ललित सर 
का बहुत बड़ा योगदान है। मै कलाकार बनने कौ चाह लिए वर्ष 2009 में मुम्बई 
आया ओर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मँ किसी एक्टिग स्कूल मे समय 
खराब करने की जगह ललित सर के साथ थिएटर करने लगा। मैने अपने 
व्क्शोप ओर नाटकों का सफर कला ओर रंगमंच का मजा लेते हुए किया । मैने 
ललित जी के मार्गदर्शन मे कुर नारको मे मुख्य या अहम्‌ भूमिका निभाई। 
मुक्ति मार्ग, पशु से मनुष्य, मे मनुष्य हूं, जंगल मे खुलने वाली खिड़की, 
बजने दो शहनाई यार। 


नाटक ओर रंगमंच का स्वाद ओर उसको आदत जिसे लग जाए वो बस 
उसी का होकर रह जाता है। लगभग चार- पाँच माह ललित जी के साथ थिएटर 
करने ओर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद मुञ्धे पहला मौका फिल्म मे अहम्‌ 
भूमिका निभाने का मिला। राजश्री कौ फिल्म "इसी लाइफ में ' मेने परी नामक 
किरदार निभाया ओर फिल्म के दौरान ओर उसके उपरांत भी म सर के साथ 
थिएटर करता रहा। 


फिर एक साल के करीब, फिल्म में व्यस्त रहा ओर इसी लाइफमें कौ 
रिलीज के बाद मँ ललित जी के साथ बजने दो शहनाह ओर जंगल में खुलने 
वाली खिड़की पटना शुरु किया ओर बीच में मेरी दूसरी फिल्म बोँडीगाड में 
करीना के मित्र का किरदार ओर फिर मुंडे पटियाला दे (पंजाबी) फिल्ममें 
मुख्य भूमिका निभाने का मोका मिला। 


मे इतना जरूर समञ्च गया इतने वर्षो मे कि मे जरूर प्रतिभा लेकर 
मुम्बई आया पर उसे निखारने के लिए सही हाथ ललित पारिमू के ओर सही 
सांँचा ।\५^78^।५५५ था। 
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देदीप्य भानु 


(विज्ञापन फिल्मकार एवं साहित्य प्रशिश् ‰ | 


५ 34 


जब थोड़ा बड़ा हुआ तब टेलीविजन का आगाज हु ही था कि टीवी के 


तीन कलाकारों से बहुत मुतास्सिर हुआ । शाहरुख खान, शेखर सुमन ओर ललित 
पारिमू्‌। चूंकि बचपन से अमिताभ बच्चन को देखा था सो इन तीनों मे भी वैसी 
ही प्रतिभा दिखाई देती थी। कालांतर मे ललित जी के संपकं मे आया तो जाना 
कि ललित जी सिफं एक सुघड़ अभिनेता भर नहीं बल्कि विविध कलाओं के 
स्वामी हे, उनसे सानिध्य लाभ लेकर काफी कुछ जाना । जीवन दर्शन ओर साथ 
ही रगमच के उनके प्रेम को भी करीब से देखा । आज उनके द्वारा लिखित-मंचित 
नाटकों के संकलन "मेँ मनुष्य हू। ' ' के प्रकाशन कौ खबर सुनी, बड़ा हर्ष हुआ 
ओर दो शब्द इस कृति पर मेरा भी कुछ कहने का मन हुआ। 


1. 


यश का मूल्य :- बड़ा ही सटीक चित्रण है एक नाटक जगत के 
अभिनेता के मनोभावों का ओर उसके फिल्म स्टार बनने के सपने ओर 
मंजिल पर पहुंचने तक कौ हकीकत का। इतने कम वक्त के नाटक में 
बहुत अच्छे तरीके से इतने बड विषय पर बात को गई जो अवश्य ही 
दर्शकों-पाठकों के मन को हु जाएगी ओर बडे रूप में देखें तो मनोरंजन 
के आवरण मे लपेटा हुआ जीवन का दर्शन भी इसमे छिपा हुआ हे। 


“* अंधेरे से कभी सीधे लड़ाई नहीं की जाती, घने अंधेरे मे भी यदि 
छोटा सा दीपक जला दो तो वो रोशनी आगे चलने में सहायक होती 
हे'' ओर “म मनुष्य हूं" नाटक, हर मनुष्य के जीवन का वो छोटा दीपक 
हे। नाटक के मुख्य नायक “अभिनय योग '' कौ कल्पना अपने आपं 
बहुत अनूठी है जिसका श्रेय श्रद्धेय ललित पारिमू को जाता है। वर्तमान 
मनुष्य जीवन किस प्रकार नकारात्मकता से धिरा हुआ है उस घेरे को 
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सकारात्मकता से रिप्लेस कर देने का भाव है ' अभिनय योग'। मनोरंजकता 
का निर्वाह करते हुए मनुज को जीना सिखाता "“मेँ मनुष्य हूँ" ' वर्तमान कौ 
जरूरत दै ओर भविष्य की अति अनिवार्यता है। 


“" बजने दो शहनाई '' का मंचन देखा है मैने । किसी भी हास्य नाटक कौ 
प्रमुख बात 016 | 1161 संवाद ओर उसके पात्रों की 77 19 "“ बजने दो 
शहनाई' ' मे पूरी तरह से हे। 2 घंटे का पूर्णं पारिवारिक हास्य डामा है यह 
नाटक । आज के युवाओं कौ मानसिकता पर मीठा कुठाराघात हे ओर अंत 
वही सुखद हास्य-विनोद के पुट को लिए 21वीं सदी के मेट्रो रहिवासियों 
के जीवन कौ भावनाओं को बडी श्रेष्ठता से प्रकाशित करता है । सीधे-सीधे 
कहं तो "` बजने दो शहनाई '' मुम्बर्दया मसाला फिल्म है जो डायरेक्ट 
पाठकों के दिल से कनेक्ट होगी । 
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टेवेन्द मिश्र 


(थिएटर व फिल्म एर) | 





अभिनय ओर अध्यात्म मे मेरी शुरुआत से ही रूचि रही है। इसी रुचि 
की वजह से मैने अपने जड़वत जीवन को त्यागपत्र दे दिया ओर अपनी टेलिकोँम 
कौ नौकरी छोडकर मुंबई आ गया। यँ आकर मैने अभिनय प्रशिक्षण के लिए 
प्रशिक्षण केन्द्र दँढना शुरु किया ओर जल्दी ही मैने खुद को एक एेसे शख्स के 
समक्ष पाया जो टेलीविजन कौ दुनियाँ मे मेरे एक मात्र पसंदीदा एक्टर थे। 26 
जुलाई 2010 दिन सोमवार का था। उस व्यक्ति कौ भाव भगिमा ने मुञ्धे आकर्षण 
के पाश में बंध लिया। म मत्रमुग्ध साहो गया। उनके अभिनय कौशलसेमेँ 
पूर्णतया परिचित था। ये तुरंत निश्चित हो गया कि मेरे अभिनय गुरु यही होगे। 
उनका नाम था श्री ललित पारिमू। 


इस तरह मेरा पहला परिचय श्री ललित जी ओर उनको अकेडमी से 
हुजआ। शुरुआत मे तो मुञ्चे "ललित पारिमू एक्टिंग अकैडेमी ओंँफ अभिनय 
योग'' सिफ एक एक्टिग इस्िट्यूट समञ्च मे आया था लेकिन धीरे-धीरे उनके 
सानिध्य में रहते हुए मुञ्धे उनकौ फिलोँसफौ, '* अभिनय योग! के बरे मे विस्तृत 
जानकारी मिलने लगी। मै अपनी खुशी का बखान नहीं कर सकता क्योकि मेँ 
यदँ आया तो अभिनय के लिए था लेकिन साथ में अध्यात्म ओर योग के गृ 
रहस्या से पर्दा उठ रहा था जिसके लिए मेरा अतृप्त मन जाने कब से भटक रहा 
था। 

अभिनय योग फिलोसफौ एक थेरिपी कौ तरह है, जो तीन चरणों में 
विभक्त हे । प्रथम चरण में एक स्वस्थ अभिनेता बनने का पूरा चितन है, जो रील 
लाइफ्‌ अभिनय के लिए पर्याप्त है। दूसरे चरण मेँ अपने नीर्मल लाइफ्‌ के 
नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों मे परिवर्तित करने कौ विधिदहे, जो 
रियल लाइफ्‌ को अच्छ बनाने कौ क्षमता रखता है। ओर तीसरे चरण में ध्यान 


12 : आयार्यं ललित पारिम्‌ 


धारणा को विधिर्यो जो अध्यात्म कौ प्यास रखने वालों के लिए है। एल.पी. 
एक्टिंग अकेडमी से कोर्स पूरा करने के पश्चात्‌, मेँ ''नटसमाज'' नामक संस्था 
से जुड गया, जिसको स्थापना मार्च 2008 में श्री ललित पारिमू जी ने ही किया 
हे। म अपने आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुञ्धे इस पुस्तक में प्रस्तुत्‌ 
नाटकं मे अभिनय करने का अवसर मिला। 


“मं मनुष्य हू! ' मेरा पहला स्टेज शो है, जिसमें मेने सूत्रधार का अभिनय 
किया हे जो कि बहुत ही आनंददायी अनुभव रहा है। इस नाटक में अभिनय योग 
के थेरिपेटिक पक्ष को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य, मानसिक 
कुटाओं से मुक्त होकर मन को स्वस्थ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते 
ह? 

“मूर्तिपूजा अधमाधमः'' नुक्कड्‌ नाटक को शक्ल मे एक अद्भुत 
कृति है। इस नाटक मे मूल बात ये है कि ईश्वर कौ प्राप्ति, बाहरी जगत में 
टोल-नगाडे पीटने से या हुल्लड़बाजी करने से नहीं होगी । इसके लिए आपको 
ध्यान करना ही होगा। ओर इस नाटक कौ सबसे बड़ी खुली ये हे कि इतनी बड़ी 
बात हम मस्ती करते हुए, नाचते-गाते हुए, दर्शकों के साथ-साथ खुद भी आनंद 
मनाते हुए कह जाते है । 


“लद बिंदु ओर सागर '' मेरे दिल के काफी करीब है। यह नाटक 
एक गद्य गीत कौ तरह है जिसमे एक बंद से एक स्त्री कौ अदभुत तुलना करते 
हुए, आधुनिक समाज के ढोँचे पर कुठाराघात है। जो स्त्री जाति को उसकौ 
वास्तविक पहचान ओर उपलब्धि से वाकिफ़ कराता हे। 


“यज्ञा का मूल्य '' नाटक में एक थिएटर एक्टर ओर एक फिल्म स्टार 
के बीच के खाई को दर्शाया गया है। साथ ही अपनी फिल्म इन्स्टी मे लगे 
कालेधन कौ वजह से एक सच्चे अभिनेता के जीवन मे आये उठापटक को 
उजागर करता है। थिएटर एक्टर के स्टार बनने का सपना टूट जाता है ओर उसे 
पता चलता है कि क्या कमत चुकानी पडती हे। 


“"वसुधैवकटुम्बकम'' नाटक में विश्व-बंधुत्व कौ भावना को दशति 
हुए कहा गया है कि विश्व-ब॑धुत्व में सिफ मानव ही नहीं आते वरन्‌ उनके साथ 
पेड-पौधे, जीव-जंतु भी आते है। अतः वनस्पति-जगत्‌ कौ उपयोगिता को 
समञ्लते हुए पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखना अति आवश्यक है । 
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राहुल रामचंदानी 
फिल्म-री.वी.-थिएटर लेखक व अभिनेता) 





मे जब मुम्बई आया थातो कभी भी मेरे मन मे थिएटर जोँइन करने का 
इरादा नहीं था। मैने सोच रखा था मुञ्चे सिर्फ़ फिल्मस्‌ ओर टेलीविजन मे लेखक 
ही बनना है। क्योकि उस वक्त मै सिफु 22 साल का था ओर मैने किसी फिल्म 
इन्स्टीट्यूट से राईटिग का कोर्स नहीं किया था इसलिए मेरे लेखन में ना कोई 
गहराई थी ओर ना ही क्राप़ट । इसलिए कोई भी निर्देशक मेरी लेखनी में दिलचस्पी 
नहीं दिखा रहा था। फिर भने थिएटर ग्रुप जँइन करने का सोचा ओर काफी खोज 
पड़ताल करने के बाद नटसमाज थिएटर ग्रुप जोँइन किया। शुरुआती दिनों मे मैने 
अभिनय सम्बन्धी काफी एक्सरसाइज कौ साथ में कई स्क्रिप्ट भी पटरी । नरसमाज 
मे आने का सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि सर ललित पारिमू ना सिषफ़ एक 
अभिनेता है बल्कि एक लेखक, निर्देशक ओर फिल्म-टी.वी.-थिएटर सम्बन्धी 
तकनीकी जानकार भी है। उनके समृद्ध ज्ञान ने हमें अलग-अलग मायनों में 
उभरने दिया । यहोँ रहते-रहते कुछ ही महीनों मे मुञ्धे लोगों ने कोम्प्लीमेन्ट दिया 
कि अब मेरी भाषा मे काफ़ क्लेरिटी हे, मेरे 51810९/2051/6 मे एक स्थिरता है । 
साथ ही साथ मेरी लेखनी भी बहुत सुलञ् गई हे। जैसा कि ललित सर भी कहते 
है कि एक्टिग या फिर कोई भी रचनात्मक काम सिखाया नहीं जाता, यह एक 
माहौल में ढलने से अपने आप आने लगता है। नटसमाज मे एेसा ही माहौल 
देखने को मिलता है । 


आजमें कुछ 1715-1 \/ के 1//105-018100465-5101/-50/6611018/-16- 
७6810} लिख रहा हूँ। इसके लिए म नटसमाज का आभारी र्हँगा जहोँ से मुञ्चे वो 
आत्मविश्वास, स्पष्ट विचार, काम को लेकर ईमानदारी ओर वफ़ादारी जेसी करई 
अन्य चीजे भी सीखने को मिली जिसकी तर्ज पर मेरे काम के साथ-साथ मेरे 
व्यक्तित्व को भी सहारा जाता हे। 
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बीरेद रजक 


(रगकर्मी व अभिनय प्रशिक्षक) 


पितातुल्य आदरणीय ललित पारिमू जी से मेरा परिचय अगस्त 2009 में 
हुआ था अपितु इससे पहले इनका प्रथम दर्शन मई 2000 मेँ आनंद मार्ग द्वारा 
आयोजित अर्द्धवार्षिक धर्म महासम्मेलन के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई 
थी । चकि कला, साहित्य ओर अध्यात्म मेँ अभिरुचि के कारण मुञ्चे वो कार्यक्रम 
बहुत ही अच्छ लगा था। इसी हेतु एक स्मृति मानस पटल पर जगह बना चुकौ 
थी । वर्ष 2000 से 2008 के अंतराल में मैने कई सामाजिक व सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों का आयोजन व प्रदर्शन किया है, विशेषकर युवा संगठन ओर युवा 
मनोविन्ञान को आधार बनाकर। इसी दौरान लगातार चार सालों तक स्थानीय 
आनंद मार्ग स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूपमे शिक्षण कार्य किया ओर शिशु 
मनोविज्ञान पर आधारित कुछ सांस्कृतिक आयोजन भी किया। साथ-साथ लेखन 
कार्य भी चलता रहा । साल 2008 में कु एेसी परिस्थिति बनी ओर मद्ये मुंबई 
आना पड़ा। ठीक एक साल बाद सर का कृपा पात्र बना ओर तब से बना हुआ 
ह| 
आदरणीय ललित पारिमू जी यदपि किसी पहचान के मोहताज नहीं हँ । 
फिर भी उनके व्यवहारिक जीवन का परिचय उनके नाट्य-कृतियों से पता 
चलता है। जहोँ “* म मनुष्य हूँ एवं मूर्तिपूजा अधमाधमा'' उनके अध्यात्मिक 
व्यक्तित्व का परिचय कराता है वहीं “बजने दो शहनाई......यार तथा 
वृद -विंदु-सागर'' उनके सामाजिक व्यक्तित्व का। ओर “यश का मूल्य!" 
नाटक से जहाँ उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व का पता चलता है, वहीं 
“* वसुधैवकटुम्बकम्‌ ' ' से उनके सार्वभोमिक व्यक्तित्व का। 


अब मै आपको एक एतिहासिक घटना से परिचय करवाता हूँ जिसका 
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नाम है ''अभिनय-योग''। यदपि जाने अनजाने विश्व कौ सभी सभ्यताएं व 
संस्कृतियों, अभिनय-योग का ही व्यवहार करती रही ह किन्तु दर्शन के रूपमे 
परिलकषित हुआ 2009 में । प्रतिपादक आदरणीय ललित जी कहते हँ कि अभिनय, 
व्यक्ति ओर समाज को, योग अथवा धर्म अथवा अध्यात्म कौ ओर मोड़कर 
अंतरयत्रा का पथ प्रशस्त कराता हे। 


उपरोक्त विवेचना के परिप्ेक्ष मे मेरा अनुभव कहता है कि व्यक्ति ओर 
समाज के निर्माण में कला ओर साहित्य का महत्वपूर्णं योगदान रहा है। मुञ्ध 
विश्वास हे कि भविष्य मे व्यविति अथवा समाज, पुनः कला ओर साहित्य के 
माध्यम से अपनी सभ्यता ओर संस्कृति को पुनर्जीवित करने ओर पारमार्थिक पथ 
पर ले चलने योग्य उन्नत सामाजिक व्यवस्था बनाने मे अवश्य ही सफल होगे। 
यदि मँ आज के परिवेश कौ बात करूं तो निःसंदेह ये कहने के लिए मजबूर हूँ 
कि “आज समाज रूपी सरोवर मे कीचड़ ही कीचड़ मालूम होता है जहां 
जल के अभाव मे कमल के अनगिनत बीज दम तोड़ने को मजबूर है । '" 
इसमे कहीं न कहीं कला ओर साहित्य के क्षत्र में घटित हुए अथवा हो रहे नैतिक 
मूल्यो का ह्यास साफ-साफ परिलक्षित होता है। नैतिकता मात्र मुख कौ शोभा 
बनकर रह गई हे ओर व्यावहारिकता से कोसों दूर होती जा रही हे। 

““फिल्मी दुनियाँ एक भयानक किन्तु रंग बिखेरने वाली एसी दुर्दात 
विशालकाय मछली बन बेटी हे, जो सभ्यता-संस्कृति अथवा कला-साहित्य 
के सकारात्मक भावों को प्रवाहित करने वाली हर छोटी-बदी निर्दोष 
मछलियों का ग्रास करती चली जा रही हे। '' यदि समय रहते न संभला गया 
तो पशु जीवन ओर मनुष्य जीवन मे कोई फक नहीं रह जाएगा। 
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अमित श्रीवास्तव 
(अभिनेता / निर्देशक) 





एक दिन मेँ ओर ललित जी बेठे साहित्यिक विचारों 
का, रगमच से जुडे सवालों पर एक परिचर्चा कर रहे 
थे, उसी समय ललित जी ने मुञ्चसे कहा कि मँ उनका लिखा नाटक "मँ मनुष्य 
हू" को निर्देशित क्यो नहीं करता। मै थोडा सोच मे पड़ गया क्योकि पहले ही 
उन्होने उसे अपने तरीक से प्रदर्शित किया था। फिर उन्होने मुञ्से क्यों कहा ? 
इस प्रश्न का उत्तर खुद खोजते हुए मैने हामी भर दी। 
उसके बाद जब मेने उस नाटक को दोबारा पदा तो मेरे सामने सबसे बड़ा 
प्रश्न था किमे इसको किस तरीके से निर्देशित करूं, क्योकि उस नाटक कौ जो 
विषय वस्तु थी वो मेरे लिए बिलकुल नवीन थी। 
योग ओर अभिनय का समागम जो ललित जी ने अपने आध्यात्मिक 
विचारो ओर कलम कौ प्रतिबद्धता से प्रस्तुत्‌ किया वो मेरे लिए बिलकुल नया 
विषय था । मुड्धे जहाँ तक पता था कि अभिनेता के लिए योगासन अति आवश्यक 
हे क्योकि उसकी एकाग्रता, उसके विचारो ओर उसके शरीर को सशक्त बनाता 
हे। परन्तु ललित जी ने अपनी लेखनी से अभिनेता को योगी के समकक्ष खडा 
कर दिया, अभिनेता का भगवान या उस शक्ति, जो इस विश्व ब्रह्माण्ड को चला 
रही है, उससे मिलन का वर्णन इतनी आसानी से कर दिया, जो कि बहुत अदभुत 
बात है। 
मुञ्चे इस नाटक ने सोचने पर विवश कर दिया कि अगर विचार हया दें 
तो भावना समाप्त हो जायेगी ओर अगर भावना समाप्त हो गई तो रस समाप्त होना 
निश्चित हे....यानि इस विश्वब्रह्याण्ड मे सब कु हमारे भावों से ही निहित्‌ है, 
जुडा हे। 
ललित जी ने भावनाओं के सकारात्मक ओर नकारात्मक पहलुओं को 
इतनी बारीकौ से लिखा, वो मेरे लिए बिलकुल नया विषय था। रिश्तों का, 
भावनाओं का ताना-बाना इतने कलात्मक रूप से बुनना आसान नहीं होता, उन्होने 
इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर मनुष्य को पात्र समञ्च कर उसके खट्टे-मीठे रिश्तों 
का हर पात्र के मनोविज्ञान का बड़ा गहरा अवलोकन कर लेखनी के माध्यम से 
आने वाली पीढ़ी (अभिनेता) को समर्पित किया, ये हम लोगों के लिए बड़ 
सौभाग्य कौ बात है। 
“* क्योकि हम मनुष्य है। '' “मँ मनुष्य हूँ। '' 
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जब आप मुम्बई जाओगे तो बहुत से एेसे लोग मिलेगे जो 
आपका मार्गदर्शन करेगे पर आप किसकौ सुनते हो यह 
पता होना बहुत जरूरी है । 
हमारे देश मे बहुत से लोग एक्टर बनना चाहते हे लेकिन 
केसे? वो शायद नहीं पता। सबसे पहले यह जान लेना 
बहुत जरूरी हे कि क्यो आप एक एक्टर बनना चाहते हो ? इसका जवाब बहुत 
मुश्किल है फिर से समञ्लना बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र मे काम ओर मेहनत 
एेसी ही करनी पड़ेगी जैसे कि किसी दूसरे क्षेत्र मे वास्तव में ओर भी कई 
ज्यादा। इस सब के बाद जब आप देखोगे कि कितने सारे इन्स्टीट्यूट ह सिखाने 
के लिए। 

11161 15 8 4661011 ग 11016४1 पर कु एेसे भी लोग हैँ इस 
दुनियाँ मे, इस क्षेत्र मे जो अपनी कला बेचना नहीं चाहते, जो काम अपने मन क 
साथ करते हैँ 82/10 101 ॥९€ 8 01811658. 

जब मै भी इन प्रश्नों से परेशान था तो बस कैसे एक दिन, एक दोस्त से 
बात करते-करते नटसमाज से परिचय हुआ। फिर मँ एक दिन गया ओर ललित 
पारिमू्‌ जी से मिला। बात यह नहीं है कि वो एक अध्यापक है....कभी भी उन्होने 
कोई एहसास नहीं होने दिया, बड होने का। शुरू से ही, एेसा होगा...कि कोई डर 
नहीं था...अपने परिवार कौ तरह हम सब एक्टिग किया करते थे। ॥016४/ 
५८25 16/81 1116 010111#...... ललित जी ने मुञ्चे सिखाया कि गँ अपनी सोच 
बड़ी करूं ओर फोकस से आगे बट्‌ सकं। एक्टर बनने के साथ-साथ केसे एक 
अच्छा इंसान बन सकं । 1116 1110 ५९।४ 1110110 15 1 ऽ॥ 100९ 08।€ 
2060016 \110 \/6/6 10111 61104011 0861.41/04105.. 1116 8॥ 
(20 €04५0| 000011(111165...1/11 0॥ ९1 06865110 112/.6 11105 
12/00611..----118106 01 ॥५/65. 

मुद्ध इतना जरूर पता है कि बहुत कम लोग इतना धैर्य ओर विश्वास के 
साथ बिना स्वार्थं के किसी के साथ इतना काम करेगे ओर किसी को सिखाने कौ 
कोशिश करेंगे । 

मेरी कामना है कि हम एक दिन इतने साधन पैदा कर सके.....11181 
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आलोक कुमार 


मेने 2009 मे नटसमाज थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया उस वक्त वो दायरा 
प्ले कर रहे थे। कु समय तक भने बैक स्टेज किया ओर जल्दी ही उन्होने मुञ्ध 
ओन स्टेज आने का भी मोका दिया । मैने ललित जी के साथ कई नुक्कड़ नाटक 
किए। कु दिन बाद मैने उनको एकेडमी मे एकिटिग वकशोप ज्वाइन कौ । उस 
एक्टिग वकर्शोप मे ललित सर ने मुञ्चे अभिनय योग से परिचित कराया। मेरा 
मानना है अभिनय योग अभी तक का सबसे प्रभावशाली एक्टिंग सीखाने का 
माध्यम है ओर मेरा मानना यह भी है कि जो लोग अभिनय जगत से नहीं भी जुड़े 
हे, उन्हे भी अभिनय योग कौ वकर्शोप ज्वाइन करनी चाहिए। अभिनय योग में 
करई विचार एेसे हँ जिन्हे प्रकिटिस करने से 510065860 86105 ओर 
आपके 5(10001101015 11116 का तनाव कम होता है, जो कि एक आम 
आदमी के जीवन मे काफी मदद करता है। अभिनय योग सीखने के बाद जब 
मैने वापस ललित जी के साथ प्ले करना शुरू किया तो स्टेज पर, टी.वी ओर 
फिल्म के सेट पर आत्मविश्वास का अनुभव किया । अगर हो सके तो अभिनय 
योग कौ वक॑शप पूरे देश मे होनी चाहिए । 

नटसमाज के साथ मेरा पसंदीदा नाटक है "जंगल मे खुलने वाली 
खिड़कौ ' '। यह एक एेसा अकेला नाटक है जिसकी 1€1168/5818 में मुञ्चे बहुत 
मजा आया। इस प्ले मे जो किरदार भै कर रहा था उसके लिए मैने बहुत रिसर्च 
कौ जिसमे खुद ललित सर ने मेरी बहुत मदद कौ । 

म तहेदिल से ललित सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि उन्होने मुद्ध 
अपने सानिध्य में लिया, उनके साथ नाटक करने का मौका मिला ओर अभिनय 
योग को सीखने का मौका मिला। 
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विजेन्द्र सिंह 


म 2010 में एक्टर बनने के लिए मुम्बई आया था। शुरु के कुछ 6-7 
दिन मैने कई इन्स्टीटयूट के चक्कर लगाए ओर आखिरकार मैने “1 ? ^026.- 
1४ 0 ^4011118/8 300 '' ज्वाइन कौ जहाँ म ललित सर से मिला। 3 महीने कौ 
वकर्शोप के बाद मुञ्चे एक प्ले करने का मोका भी मिल गया। मेरा पहला प्ले था 
"जंगल मे खुलने वाली खिड़की ' ' जिसके लिए मैने 2 महीने रिहर्सल कौ ओर 
जब मने पहली बार स्टेज पर खड होकर लाइव ओंडियन्स के सामने संवाद बोले 
तो लगा कि अब कैरियर सही दैक पर आया हे। वास्तव में एक्टिंग कैरियर शुरू 
करने के लिए प्ले से बेहतर कोई रास्ता नहीं । मँ लकौ थाकिये मौका मङ्ख 
मुम्बई आने के 5 महीनों के बाद ही मिल गया। उसके बाद जब भने ओंडिशन 
दिए तो भ वास्तव मे अपनी एक्टिंग मे फक महसूस कर रहा था। 

उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया ओर मैने नटसमाज ग्रुप के 
साथ कई नुक्कड्‌ नाटक किये, जैसे, '“ मुक्तिमार्ग, बृंद बिंदु ओर सागर, यश का 
मूल्य, मूर्तिपूजा अधमाधमा । '' उसके बाद भने एक ओर ॥ 11101) 012 किया 
जिसका नाम था "बजने दो शहनाई यार ' , जिसके हमने 81091 6-7 शोज 
किये। ' बजने दो शहनाई यार ' ' मेरा अब तक का सबसे फेवरेट प्ले हे। क्योकि 
इस प्ते में मुञ्धे पहली बार कमिडी करने का मौका मिला। इस प्ले के बाद र्गने 
फिर से ओंडिशंस देना शुरू किया ओर जल्दी ही मुञ्धे चैनल वी केएकशोमें 
एक करेक्टर मिल गया। 

[५०५५ 8 [ऽ 011860९. 
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१ मकसूद आलम 


१ त # ७ 

बचपन से ही मै नारक कला में बहुत दिलचस्पी रखता था ओर उसके 
वारे मे सुना करता था....एक दिन, जब मँ ग्रेजुएशन कौ पद्ाई कर रहा था, हमारे 
एकाउंट के सर जिनका नाम पल्लव है उन्होने पहली बार हमें नाटक के बारे में 
बताया ओर हमे बाद्रा मे 9. 8।0।6५/5 स्कूल में नाटक दिखाने लेकर गए। 
उनका यह मानना था कि जब इंसान को चिड़चिड़ापन, उदासी या बोरियत घेर 
लेती है तो उसे मनोरंजन के माध्यम्‌ से दूर किया जा सकता है ओर यह सच हे। 


जब भने बांद्रा मे पहली बार नाटक देखा तब मुञ्ञे ेसा लगा कि मँ किसी 
दूसरी दुनियाँ मे आ गया हूँ जिसका मुञ्चे बरसों से इंतजार था....नाटक देख कर 
हम सब मंत्रमुग्ध हो गए ओर म नाटक कला कौ तरफ आकर्षित होता चला 
गया....किसी तरह जरिया दँढने लगा कि कैसे किया जाता है नाटक ? किससे 
पू्‌ ? कहँ जाँ 2 क्या करूं ? 


मै रोज कौ तरह कराटे कौ क्लास कर रहा था, गाडन में तभी एक लड़का 
मिला जो कराटे सीखने आया था ओर मुम्बई में एक्टिग का प्रशिक्षिण ले रहा था. 
...उसने अपने बारे मे बताया कि वो ललित सर के यहोँ अभिनय सीख रहा है.. 
त तब मैने उससे पृछा कि क्या मै भी ज्वाइन कर सकता हू ...उसने मुञ्धे ललित 
जी से मिलवाया ओर मेने क्लास ज्वाइन की....क्लास में मेने आकर देखा कि 
यहो कि दुनियाँ बिल्कुल अलग है.....यहँ आकर मैने बहुत कुछ सीखा... 
अभिनय क्या है? हमारे निजी जिदगी के तजूरबों से ही आता हे...-यहौँ हमने 
सीखा कि हमारे जीवन मे कितने रस ह ओर उन रसों का इस्तेमाल कैसे किया 
जाना चाहिए......-ओर यह भी सीखा कि व्यक्ति, समाज, व्यवसाय ओर रहन-सहन 
के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए......अभिनय सीखने के दौरान मैने 
पाया कि मेरा आत्मविश्वास बद्र है ओर जीवन के तरह-तरह के अनुभव से 
बहुत कुछ सीखना शुरू किया....-एक नई दृष्टि मिली जीवन को देखने कौ... 
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अभिनय योग को सीखते हुए हमने यह भी जाना कि अगर हम किसी को किसी 
कारणवश नहीं पसंद करते हो, तब भी अभिनय के माध्यम से केसे उसके साथ 
तालमेल मिला सकते है... 


^“ एक स्वस्थ अभिनेता हू! ' इस प्रार्थना को बार-बार बोलने से अपने 
भीतर एक नए आत्म विश्वास ओर ऊर्जा का संचार होता है....-यह मैने प्रत्यक्ष 
अनुभव किया...... 


हमारे सर ने हमे सिफ़ं पसा कमाना नहीं सीखाया बल्कि अभिनय योग के 
जरिए केसे हम लोगो कौ, समाज कौ मदद करें यह भी बताया....एक अभिनेता 
का नैतिक दायित्व समाज के प्रति होना चाहिए, यह बात पहली बार सुनी, समद्ली 
ओर जानी...-हमारे ललित सर के बारे मे कहने के लिए शब्द भी कम पड़ जार्येगे 
क्योकि वो एक इंसान ही नहीं बल्कि देवदूत है जिसे मसीहा कहा जाता दै....वो 
हमेशा बच्चों कौ भलाई के लिए कुछ ना कुछ अच्छे उपाय देते हे, अच्छे-अच्छे 
नाटक करवाते है जिससे समाज में एक अच्छ माहौल पैदा हो... 

भने नटसमाज में जिन नाटकों मे काम किया वो ह- दायरा, मुक्तिमार्ग, 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌, बजने दो शहनाई, मे मनुष्य हू, खेल जारी है, जंगल में 
खुलने वाली खिड़की, तुगलक इत्यादि...... 

मेरी शुभ इच्छ नटसमाज ओर एकेडमी के साथ हे तथा मँ यह आशा 


करता हूँ कि आने वाले समय में यँ से अनेक अभिनय योगी प्रशिक्षण प्राप्त 
करेगे ओर अपना तथा समाज दोनों का कल्याण करेगे...... 
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मै मनुष्य दु 


पात्र :- सूत्रधार, पिता-पुत्र, मों ओर पति-पत्नी, गर्लफ़्ेड/ 
ोँयफ़ेड ओर चौदह-पन्द्रह लोग। 


(इस नाटक मे किसी भी प्रकार के मंच सज्जा कौ कोई 
आवश्यकता नहीं हे। निर्देशक अपनी कल्पना के अनुसार 
किसी भी तरह का प्रयोग कर सकता हे। रचनात्मक प्रकाश 
व्यवस्था से हर दृश्य को अलग-अलग ठग से दिखाया जा 
सकता है।) 
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(दृश्य-1) 


सूत्रधार - नमस्कार मै आप सभी का हार्दिक स्वागत्‌ करता हूँ आज कौ 
शाम हम चर्चा करने जा रहे है, अभिनय-योग के बारे में। कुछ 
लोगों को जरूर यह हैरानी होगी कि यह अभिनय-योग है क्या ? 


कुछ लोग जरूर इस बात पर चिंतन कर रहे होगे कि अभिनय ओर योग 
मे क्या तालमेल है ? ओर यही बात मै आप सबसे कहना चाहता हूँ कि तालमेल 
हे ओर तालमेल बहुत ही गहरा है। इसलिए हमने अभिनय ओर योग, दोनों को 
जोड़कर एक विधि बनाई हे, अभिनय-योग। 


अभिनय क्या है ? देखा जाए तो जन्म से लेकर मरण्‌ तक हम अभिनय 
ही तो करते है । सुबह से लेकर शाम तक हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी सभी 
गतिविधियाँ एक प्रकार का अभिनयहीतोहै। जैसे ही हम किसी से संबंधित होते 
है, हमे अपनी भावनाओं को, विचारो को अभिव्यक्त करना पडता है । हमें अपनी 
वाणी या शरीर कौ सहायता से अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है, यह 
अभिनयहीतोहै। 


हम दूसरे कौ बात सुनते है या ग्रहण करते हँ फिर अपनी नई बात कहते 
है, यह भी तो अभिनय है। कई बार जन हम अकेले होते है, किसी से संबंधित 
नहीं होते है, तब भी हमारा मन किसी न किसी वार्तालाप में संलग्न होता हे। कुछ 
लोग एेसा समञ्ञते हैँ कि हम अपने आपसे ही बाते करते है । पर एेसा नहीं है, हम 
अक्सर दूसरे से ही बात कर रहे होते हैँ । मन कौ जो बाते हम किसी से नहीं कह 
पाते या नहीं कहते हैँ, उसे हम मन ही मन कह लेते हैँ, यह अभिनयही तो है। 


पेदाइश से लेकर मृत्यु तक प्रकृति हमसे कई तरह कौ भूमिकायें 
करवाती रहती है, पहले बच्चा या शिशु, दूसरा किशोर या किशोरी, फिर युवक 
या युवती फिर प्रोढ्‌ फिर वृद्ध फिर मृत्यु । फिर बच्चा-शिशु-किशोर-युवा-प्रोढ़ 
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वृद्ध मृत्यु फिर बच्चा। यह सिलसिला चलता रहता है। एक विराट अभिनय। 
"* अभिनय- लीला! '। 


इसके अलावा भी हमारे पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन मे भी हम कई 
तरह कौ भूमिका निभाते हे । जैसे पिता, पुत्र, पत्नी, पुत्री, पति, चाचा, ताऊ, 
मामा, दादा, दादी, नाना, नानी, पड़ोसी इत्यादि । जिस पेशे से हम जुडे होते हे, 
उसमें भी अलग-अलग तरह कौ भूमिकायें निभाते है । कोई जूनियर है तो कोई 
सीनियर है। कोई मालिक है तो कोई मजदूर है। कोई वकील है। कोई डक्टर 
हे। कोई कलाकार हे। कोई शिक्षक है। कोई सी.ई.ओ. हे तो कोई सेल्समैन है । 
कोई मत्री है तो कोई प्रधानमंत्री हे। इन सब अलग-अलग भूमिकाओं के माध्यम्‌ 
से एक अभिनय लीला चल रही हे। 


(दृश्य -2) 


(कुछ कलाकार आते है ओर मंच पर आकर आंगिक अभिनय प्रस्तुत्‌ 
करते ह ।) 


मे एक स्वस्थ अभिनेता हू। 

विश्व ब्रह्मांड के इस पृथ्वी ग्रह परमेँ सौ वर्षो के लिए आया हूँ। ओर 
मुञ्धे.......-कौ भूमिका मिली है । म अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल 
होऊं, इसके लिए मै मन ओर प्राण से प्रयत्शील रहंगा । मुञ्मे अपनी भूमिका 
समञ्चन कौ शक्ति पैदा हो ओर मन, वचन ओर कर्म से मेँ अपना मनुष्य जीवन 
सार्थक बना सवौ, इसकी मँ कामना करता हू। 

म अच्छी तरह से समञ्चता हूँ कि जो शक्ति इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला 
रही है, वही शक्ति मेरे चरित्र, मेरी भूमिका ओर मेरे जीवन को भी चला रही है। 
म हर दिन, हर पल उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ ओर उसी 
शक्ति कौ सहायता से इस विश्व रंग मंच पर मै........ का अभिनय कर पारहा 
ह| 

म जानता हूँ क्योकि मुञ्चे मनुष्य कौ भूमिका मिली है, इसलिए मेरा 
लक्ष्य हे स्वयं को जानना। अपने इस अभिनय यात्रा के दौरान मुञ्धे सुख-दुःख, 
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लाभहानि, आशा-निराशा, राग-द्रेष जैसे अनेक दृश्यों को निभाना होगा। कितु 
सभी दृश्यो के पीछे जो दृष्टा हे, सभी जीवों के पीछे जो साक्षी भाव हे, उसे जानने 
के लिए मै हमेशा सजग व सचेत रर्हुगा। 


म एक स्वस्थ अभिनेता हूँ। 
म एक स्वस्थ अभिनेता हूँ। 
म एक स्वस्थ अभिनेता हूँ। 


(प्रकाश धीरे-धीरे बन्द होता है।) 


(दूश्य-3) 
(प्रकाश आता है।) 


सूत्रधार : अब मन के जगत को टटोलकर देखते हँ कि वहोँ क्या चल रहा 
है? कभी हम खुश होते हँ तो कभी दुःखी हो जाते है। कभी हम 
क्रोध से भर जाते हैँ तो कभी ईर्ष्या से जल उठते है । कभी मोह ग्रस्त 
हो जाते है तो कभी अहंकार से भर उठते है । कभी भीतर से प्रेम का 
रना फुट पडता है तो कभी घृणा का गन्दा नाला हमे अपने साथ 
बहा ले जाता है। कभी आशा के फूल खिलते हँ तो कभी निराशा 
के कोटि चुभते हे । कभी सफलता के शिखर को छू लेते हँ तो कभी 
असफलता कौ घारी मे गिर जाते ह । कभी प्रेम, कभी घृणा। कभी 
भय, कभी निर्भयता। कभी राग, कभी द्वेष। कभी खुशी, कभी 
गम। कभी हार, कभी जीत। 


(एक कलाकार मंच पर आता है ओर निराशावादी-आशावादी चिंतन 
को अभिव्यक्त करता हे।) 
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व्यक्ति-1 
(निराशावादी स्वरूप) 
व्यर्थ हे। सब व्यर्थ हे। सारी कोशिशें बेकार ह । क्या रखा है, इस जीवन 
मे? कु भी तो नहीं । सुख कौ तलाश मे चलो, तो हाथमे दुःख-तकृलीफ्‌ ही 
आती हे। जिसे देखो वही परेशान हे । दुःखी हे। रुपए-पैसे कौ चिंता मे, पत्नी- बच्चे, 
रिश्ते-नातो को संभालने कौ फिक्र में। 
क्यों जिए जा रहे है हम लोग ? किस दौड में क्या हासिल करने जा रहे हैँ ? 
ओर हासिल कुछ होता भी तो नही । ओर हासिल हो भी गया, तो क्या पा लिया ? 
क्या हो गया ? फिर से एक नई दौड, एक नई आकांक्षा पकड़ लेती है। एक ही 
सर्कल मे, एक ही वर्तूल मे घूमे जा रहे है, कोल्हू के बेल कौ तरह । '“ सुबह होती 
हे, शाम होती है, उप्र यूँ ही तमाम होती है।'' 


(आश्ञावादी स्वरूप) 
सब ठीक है। सब ठीक है। मेरे जीवन मे सब ठीक है। समग्र जीवन 

जेसा होना चाहिए, वैसा ही तो है। कर्हीं कोई कमी नहीं, सब सही दै, सार्थक हे, 
शुभ दहै, मंगल है। 

कितना सुन्दर रहस्य से भरा है यह जीवन । कितना कुक है सीखने के 
लिए। नई- नई बातो को जानने के लिए । हम यदि थोड़े भी सजग रहे, सचेत रहे, 
जिज्ञासु रहें तो जीवन नित्‌ नए रहस्य खोल देता है। अपने नए-नए रंगों कौ ओर 
हमे आकर्षित कर लेता है। हमे अवसर मिलता है, संसार को जानने का। जीवन 
को समञ्चने का। 

मे नतमस्तक हू, समग्र जीवन के प्रति। मुञ्धे खुशी है कि मुञ्धे मनुष्य 
जीवन मिला। इस पृथ्वी ग्रह पर आने को मिला। मै अपने कामसे खुश 
अपने जीवन से संतुष्ट हू। 

मेरी दिली कामना है कि सभी स्वस्थ रहें । निरोगी रहे । सभी जीवन का 
शुभ पक्षही देखें । कभी किसी को दुःखी जीवन न जीना पडे। 


(प्रकाश धीरे-धीरे बन्द होता है।) 
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सूत्रधार 


(दूश्य-4) 
(प्रकाश धीरे-धीरे फलता है।) 


: आशा- निराशा, सुख _दुःख...... मनुष्य का मन सदा इन दो विपरीत 


भावों मे डोलता रहता हे। अभिनय मे वह शविति है कि यदि मनुष्य 
चाहे तो नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों मे परिवर्तित कर 
सकता है। शायद आपके मन मे ये सवाल उदेगा कि कैसे? तो 
सबसे पहले जिस नकारात्मक भाव या विचार से मनुष्य का मन 
ग्रस्त है, उसे आगिक या वाचिक अभिनय से अभिव्यक्त करना 
होगा। एक विशेष रस को अभिव्यक्ति होनी चाहिए । चाहे करुण 
या रौद्र या अदभुत आदि-आदि। उससे मन का एक स्थान जिसे 
नकारात्मक भाव ने घेरा था वह खाली हो जाएगा । अब उस खाली 
स्थान को सकारात्मक भाव से भर देना होगा, अभिनय से। कहने 
का मतलब है अगर मन क्रोध से भर गया है, तो क्रोध को अभिव्यक्ति 
करके क्रोध को बाहर फेक दो ओर फिर उसमें करुणा ओर विवेक 
का भाव जगादो। बार-बार इसका अभ्यास करने से मनुष्य अपने 
नकारात्मक भावों को, सकारात्मक भावों मे परिवर्तित करने यें 
सफल हो सकता है। कभी आपने सोचा है, ये हमारा नकारात्मक 
भाव क्या है ? शास्त्र को भाषा में कहें तो, षड्रिपु ओर अष्टपाश, 
ये हमारे मानसिक जगत के नकारात्मक भाव है। इन्हीं पर हमें 
काम करना है अभिनय के माध्यम से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, मत्सर्य, मन के शत्नु है, असुर ँ। घणा, शंका, भय, लज्जा, 
कुल, शील, मान ओर युगुप्सा ये मन के बन्धन हैं| 
(प्रकाश धीरे-धीरे बंद होता हे ।) 


(दृर्य-5) 


(मच के दूसरे भाग पर धीरे-धीरे प्रकाश फलता है। हल्का संगीत का स्वर 
उभरता हे क्रमशः कलाकार आते है ओर बारी-बारी से षड्रिपुओं के नकारात्मक 
ओर सकारात्मक स्वरूप प्रस्तुत्‌ करते हँ ।) 
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क्राम 


व्यक्ति-2 

होँ मे चाहता / चाहती हूँ। मँ बहुत कुछ चाहता / चाहती हूं। मेरी दर 
सारी अभिलाषा हँ । अनगिनत इच्छं हँ । ओर मँ उन सब को पूरा करना चाहता 
हूं। बहुत सपने है मेरी आंखों मे, जिन्हे म साकार होते हुए देखना चाहता हूँ। दिल 
मे इतने अरमान हैँ कि मेँ उन्हें गिन नहीं सकता, पर चाहता हूँ कि सन पूरे हो ओर 
चाहता ये भी हूँ कि जल्दी पूरे ह । जल्दी-जल्दी- जल्दी । सब्र नहीं ओर सब्र 
नहीं । मेरी चाहत है कि मेरे पास काम हो। खूब काम हो । देर सारा पैसा हो । मेरे 
काम को सब सराह, मेरी खूब तारीफ हो। मै चलँ ओर लोग कहँ कि वो देखो 
एक काविल आदमी जा रहा है। हँ म चाहता हूँ कि मुदे सब काबिल कहं । 

मेरी चाहत हे प्यार कौ, अनंत प्रेम कौ, एक एेसे शख्स से जो मुञ्चसे 
बेशुमार प्यार करे, मुञ्चे अपना कहे । मेरा साथी हो...मेरा हमसफ़र । मेरे सुख-दुख 
में मेरा पार्टनर, मेँ उसे खुशी दू, वह मुञ्चे खुशी दे । मँ उसके दुःख सह लँ, वो मेरी 
तकलीफ़ को आधा कर दे। हम दोनों मिलकर संग-संग जीवन कौ धूप-छव 
कामजालें। 

ओह ! मेरी जबरदस्त चाहत टै, एसे प्रेम कौ, जिसमें मँ अपना सब कुछ 
लुटा सकं, सब कुक गँवा दूँ, सब कुक समर्पित कर दूं। 
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व्यक्ति - 3 
(नकारात्मक) 
बहुत- बहुत गुस्सा आ रहा हे मुञ्े । क्यो मेरी इच्छायं पूरी नहीं होतीं । क्यों 
म अपने सपनों को साकार करने मे सफल नहीं हो रहा हूं। कुचल गए मेरे 
अरमान ओर ध्वस्त हो गई मेरी अभिलाषाएे । 
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ओह! जो-जो मने सोचा था, वो-वो नहीं हो रहा है। क्यों ? क्यो मेँ हारा 
हुजआ-सा महसूस कर रहा हूँ? समय तेजी से निकलता जा रहा है। मेरी इच्छाएं 
अभी भी अधूरी रह गई हे । 
जी चाहता है सब कुछ तहस-नहस कर दूँ। आग लगा दूँ इस पूरी दुनियाँ 
को। गोली से उड़ा दूँ सबको जो मेरी इच्छाओं मे बाधा बनकर खड़े हो रहे हैँ । 
नाश कर देना चाहता हूँ, तमाम लोगो को जिन्होने मेरी अभिलाघाओं कौ पूर्तिं के 
लिए मेरी सहायता नहीं की । हिंसा......घोर हिंसा......क्रोध.. भयानक क्रोध । 


मेरा पूरा शरीर कोप रहा हे। मेरी साँसों पर मेरा नियंत्रण नहीं हे । दँत भिंच 
रहे है । मुटिटयोँ बंध गई हँ । ओंखो मे खून सवार है। दिमाग कौ नसे फी जा रही 
है । हत्या-हत्या-हत्या। 


(सकारात्मक) 
अवमे शांत हो रहा हूँ। अब मेरी सपे मेरे नियंत्रण मे आ रही है । अबे 
स्वाभाविक महसूस कर रहा हूँ। मेरी मुटिठयोँ खुल रही है । मेरे दाँतों कौ 
किट-किट खत्म हो रही है। आंखों से खुनी पर्दा हट गया है। दिमाग कौ नसं 
कुछ कुछ शांत हो रही है । 
मेरे विचारों में परिवर्तन आ रहा है। अब मन में हत्या का भाव नहीं रहा। 
कुछ- कुछ चीजे साफ नजर आ रही है। शायद मै गलत सोच रहा था। सच तो 
यही हे कि सारे न सही किन्तु कु तो अरमान पूरे हुए ही है । मैने मँगी थी पुरी 
बगिया वो न मिली तो क्या हुआ? कुक फूल तो मेरे ञ्लोली में आये हीहें। भने 
माँगा था पूरा आसमान, वो न मिला तो क्या हुआ ? कुछ सितारे अपने हुए ही हँ । 


मुञ्चे इन सितारों को, इन फूलों को संजोकर रख लेना चाहिए । जो मिला 
है उससे संतुष्ट होना चाहिए । मँ दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस 
परम शक्ति को जिनकौ वजह से मेरी कुछ अभिलाषा पूरी हुई हँ । धन्यवाद... 
धन्यवाद...-धन्यवाद । भ बहुत- बहुत आभारी हूँ आपका, मेरे पास जो कुक भी है, 
आपहीकौकूपाकाफल है ओर आप दही का प्रसाद है। मेरी चाहत बस इतनी 
है कि जीवन कौ इस आपा-धापी का सामना करने कौ शक्ति दे। 
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लोभ 


व्यक्ति -4 
(नक्ारात्यक) 


आ..हा...हा.-. मेरी इच्छा पूरी हो गई । वाह ! वाह-वाह...-मजा आ गया । 
लेकिन अन ओर चाहिए, इतने में संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। ओर..-ओर...ओर... 
चाहिए । नही, मुञ्चे इससे कोई मतलब नही कि तुम्हं मिला या नहीं । बस, मुञ्ध 
अपनी इच्छा पूरी करनी हे। इसके बिना म अधूरा हूं। दर सारा चाहिए, देर सारा। 
थोडे मे मजा नहीं है । मै जानता हूँ कि इतना सारा भोग नहीं पाऊगा, पर फिर भी 
इकट्टा करना चाहता हूँं। खुशी होती है, मुञ्चे यह देखकर कि मेरे पास इतना सारा 
हे। हा.-हा.--हा... 


(सक्ारात्पक्र) 


आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का पूरा होना भी कठिन 
मालूम होता है। केसा है ये मेरा मन, जो कभी ठहरना ही नहीं चाहता ?...ओर 
चाहिए, ओर चाहिए कि माँग करते-करते मँ कितना संग्रह कर पारगा ? क्या मेँ 
थोडे से संतुष्ट नहीं हो सकता ? असंतोष कौ ये आग, क्यों मुञ्चे जलाए रखी हे ? 

आखिर मुञ्धे क्या चाहिए 2 ओर कितना चाहिए ? भोजन तो चाहिए ही 
ओर थोडे कु कपडे भी...एक घर या एक छत ओर शायद एक अदद्‌ गाड़ी भी. 
.-पटृने को कुछ पसंदीदा पुस्तके ओर सुनने को कुछ संगीत ओर हँ, कुक दोस्त 
भी। पर धन कौ चाहत कितनी होनी चाहिए 2 ओर भोग कौ सीमा भी कितनी 
हो? 

अपने अनुभव से यही समञ्च पाया हूँ कि भोग को जितना बट्ाओगे 
उतना ही बटृता जाएगा । इन्द्रियो से मिलने वाला सुख कभी तृप्त नहीं कर पाएगा। 
ओर..-ओर...-ओर.... कौ मांग लगी ही रहेगी... तो फिर क्या करें ? हाँ इन्द्रिय 
सुख के पार जाना होगा इन्द्रियो के उच्छश्रुखलता पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा । 
थोड़ा संयम रखना होगा। मन कभी इन्द्रियो के सुख से संतुष्ट नहीं हो सकता। 
इसलिए उसको खोजना होगा जो मन को तृप्त कर सके । मन को ठहरा सके । मन 
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कोशांत कर सके। क्याहैवो? कोनहैवो? क्यासचमें मन कभी तृप्तहो 


स सक्ता? 
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व्यक्ति-5 
(नकारात्मक) 
नही नहीं एेसा नही हो सकता। मेरे साथ एेसा नहीं हो सकता। जो मुद्ध 
मिला है, जो मेरी इच्छा पूरी हुई है। उसे मुञ्चसे कोई नहीं छीन सकता । क्यों मुञ्धे 
वंचित होना पड़े उससे, जिसे मैने इतने कठिन श्रम से पाया हेै। 
वर्दाश्ति करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मुञ्चे अपनी प्रिय वस्तु से 
अलग होना पडेगा। बहुत-बहुत कष्ट होता है ये सोचकर कि जो इच्छा इतने 
परिश्रम से पूरी हुई हे, वो अब ज्यादा देर तक मेरी नहीं रहेगी । 


(सकारात्मक) 

म भी केसा अज्ञानी हूं। इग्नोरेट...-5011 8 001... ्6| पग ५५ 
21 1910211६ 2111 1.... जिसे मुञ्जसे अलग होना है वो तो होगा ही। जो वस्तु 
मुञ्चसे दूर होनी है सो तो होगी ही। थोड़े देर के लिए मै मोहान्ध हो गया था। 
विवेक -अविवेक का बोध समाप्त हो गया था। 

जो मुञ्चे मिला वो बस मुञ्चे मिलना था। एक इच्छ को पूर्तिं होनी थी। एक 
घटना का होना था। म शायद बस एक माध्यम्‌ था। 

भ भी किसी अदृश्य लोक से आया हूँ ओर मेरी प्रिय वस्तु भी किसी 
अलग जगत मे थी। थोड़े से वक्त के लिए हम एक-दूसरे के सम्पक मे आ गए 
ओर अब अलग हो रहे है, तो इसमे कष्ट केसा ? मेरा अपना तो कुछ भी नहीं हे । 
सब वहीं से आ रहा है, फिर जा रहा हे। 

सृष्टि होती हे, स्थिति होती है। फिर लय होता है। यही खेल लगातार 
चल रहा है ओर अज्ञानवश हम थोडी देर के लिए ये समञ्च बेठे है कि मै कर रहा 
ह। मैने किया। नही, सच तो यही है कि मेँ तो एक माध्यम्‌ हूँं। निमित्त...चीजं 
बस हो रही हे । मेरा मोहित होना मेरी भूल हे, मेरी अज्ञानता है । 
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यदि म घटनाओं को देखने वाला बन जाऊ, तो शायद मेँ एेसे मोहग्रस्त 
न होऊंगा। एक अभिनेता कौ तरह हर घटना को जी लूँ, तो शायद मोह मुड्े 
पकड न-पस्मा+--------------------------------------------------------- 
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(नकारात्मक) 

आ...हा..-हा... । बड़ा अच्छा लग रहा है । मेरी इच्छा पूरी हुई ओर तुम्हारी 
नहीं हई । हा.-.हा....हा.... देखा, मैने केसे ये हासिल कर लिया। कैसे ये कामर्मैने 
बखूबी किया। कुछ इस तरह कौ सब देखते ही रह गए। 


मेरी तो बात ही कुछ ओर है, जिस काम मे हाथ लगाता हूँ, सफलता मेरे 
कदम चूमती है । मैने जो-जो चाहा, वो पूरा करके दिखाया है। अब तो मुञ्चे कोई 
नहीं रोक सकता। जो म कर सकता हूँ, वो कोई नहीं कर सकता । मुञ्धे पता है 
मेरी सारी इच्छए पूरी होगी । सारे सपने साकार होगे । हा...हा....हा.... तुम्हारे नहीं 
होगे पर मेरे जरूर होगे। 


(सक्ारात्पक्र) 


हँ ये सही है कि जो मने चाहा वो हुआ पर शायद कोई अदृश्य शक्ति 
मुञ्से ये करवा रही है। कितने ओर लोग हैँ जो वही चाहते है, जो भने चाहा ओर 
सनको इच्छ पूरी नहीं हुई । मेहनत भी सब ने कम नहीं कौ थी। उनके उदास 
चेहरे मुञ्चसे देखे नहीं जाते। काश एेसा हो पाता कि सबको उनको आवश्यकता 
के अनुसार मिल पाता। क्यो कुक ही लोग भाग्यशाली होते ह ओर अधिकतर 
मजबूर ओर बेबस । 

म इन निराश चेहरों पर खुशी देखना चाहता हूँ। हारे हए लोगो के मन में 
जीतने कौ उमंग भर देना चाहता हूं। मने ये जान लिया है कि मेरा अहंकार ज्मूठा 
हे। मेरा मद मेरा भ्रम है, मेरी भूल है। जिनके पास नहीं है, उनके सामने मेरा 
मदोन्मत्‌ होना मेरी मूर्खता नहीं तो ओर क्या है ? 
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मत्सर्यं 


व्यक्ति-7 

(नकारात्मक) 

ओह..-जल रहा हूँ मे । बुरी तरह पीडित महसूस कर रहा हूं। उर्‌... 
मेरी इच्छे पूरी नहीं हुई ओर उसकौ हो गई । एेसा क्या हे उसमें जो मुञ्मे नहीं 
है? मै क्यों पीठे रह गया ? कों कमी रह गई ? देखो-देखो कितना खुश है वो ? 
आह।..- ये सहा नहीं जा रहा है। कांटा-सा चुभ रहा है मन मे । कितना कष्ट, 
कितनी पीड़ा हो रही है, मेँ बयोँ नहीं कर सकता। क्या करूं मै 2 मन से बद्दुआ 
निकल रही है कि उसका बुरा हो.-.बुरा हो । उसे कामयाबी ओर न मिले ओर सुख 
न मिले। 


(सकारात्मक) 

जो हुआ अच्छ हुआ। ठीक हुआ। कोई बात नहीं कि मेरी इच्छ पूरी 
नहीं हुई । शायद भै उस लायक नहीं था। शायद इससे भी अच्छ कु होने वाला 
हे, जो गै नहीं जानता या फिर मुञ्धे अभी ओर कुछ सीखना बाकौ हे। 

उसको इच्छ पूरी हो गई ये भी शुभ है। वो इस लायक था। मै भी इस 
बात से प्रसन हूँ कि उसे मिला। मँ उसको खुशी मे शामिल हँ। उसके सुख से 
आनन्दित हूं। प्रफुल्लित हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया । ईश्वर 
उसे ओर दे! सब को दे! सब खुश रहं! सभी सुखी ओर प्रसन्न रहं! सभी जीवन 
को स्वीकार भाव से ले । ओर मस्ती से जिषे । (प्रकाश धीरे-धीरे बन्द होता हे। ) 


दूश्य - 6 


सूत्रधार - आईये अब हम 'योग' कौ थोड़ी चर्चा करते हैँ । योग शब्द का 


| वास्तविक अर्थ है जोडना। मिसाल के तौर पर पानी मे अगर रेत 
ऽ व\/8, 2111158, 8516, 2010811, 018111116118//8., 51184611, 58110511, 180, 5\/28011/88\/ 8॥॥ 
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मिला दी जाए तो दोनों जुड़ तो जाएंगे लेकिन दोनों का अस्तित्व 

अलग-अलग मौजूद रहेगा । कितु अगर पानी मे चीनी मिला दं, तो 

चीनी का अपना अस्तित्व पानी मे मिल जाएगा ओर एक नई सत्ता 

शर्बत हमें प्राप्त होगी । इस जोड को योग कहेंगे । ज्ञान कौ दृष्टि से 

हमारी व्यक्तिगत सत्ता का परम सत्ता मे मिल जानाव खो जाना ही 

योग हे। योग के पथ में हम कुछ नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में 

उतारने का प्रयास करते है । फिर आसन ओर प्राणायाम को सहायता । | । 
| सै अप शर ओर मन दोन कौ मजबूत बना है । ओर फिर इस ` 1५9 ०५०५ ॥0५4 8 
मजनूत मन को ध्यान धारणा कौ सहायता से अपने स्त्रोत से मिला 

देते हे। या यँ कह सकते हँ कि अपने मन को चरम विषय के साथ 

एकाकार करा देते है । जब कभी मन के भीतर दवत भाव नहीं रहेगा, 

तब-तब मन आत्मा मे मिलता चला जाएगा। ओर साथ ही साथ 

उस मन के लिए संसार का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा । यह 

मिलन एक अदभुत घटना है। एक महामिलन है ओर इसकी 

अनुभूति है आनन्द । केवल आनंद । इसी आनंद को मनुष्य दूसरे 

रास्तेसे भी प्राप्त करने का प्रयास करतादहे। कभी कलासे, कभी 

प्रेम से, कभी धन से, कभी बौद्धिक ज्ञान से तो कभी इन्द्रिय सुख 

से। पर यह सभी इन्द्रिय सुख मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकते। 

मनुष्य तृप्त होता है आत्मा से मिलने वाले आनंद से ओर जब तक 

वह उस आनंद में डूब नहीं जाता तब तक उसकी दौड़ समाप्त नहीं 


इस आनंद को प्राप्त करने से रोकने वाली दो बाधां है । पहली बाधा है 
षड्रिपु ओर दूसरी है अष्टपाश। 


| 

| 

| 

| सूत्रधार - अष्टपाश मन के बन्धन है । मन को निर्मल बनाने मे जो रुकावर 
| या बाधाएं आती है वो इन्दी अष्टपाश से है । मन को नकारात्मक 
| बनाए रखने में इनका पूरा-पूरा योगदान है । बार-बार किन्दीं कारणों 
| से मन इनसे वशीभूत हो जाता है ओर धीरे-धीरे रोग-ग्रस्त या 
| विक्षिप्त हो जाता है। मन को आत्मा कौ ओर अग्रसर होने कौ यात्रा 
| 

| 

| 
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मे मन कौ स्वच्छता तथा निर्मलता आवश्यक है। बार-बार इन 
बंधनों के विरुद्ध सजगता हासिल करते हुए अपने स्तोत्र कौ ओर 
अग्रसर होना ही मनुष्य जीवन कौ सार्थकता है । (प्रकाश धीरे धीरे 
कम होता है।) 


दूष्य-7 


(मंच के दूसरे भाग पर धीरे-धीरे प्रकाश फलता है। हल्का संगीत का 
स्वर उभरता है। कुछ कलाकार अलग-अलग मुद्राओं मे खड़े नजर आते हँ ओर 
प्रकाश बढता हँ । सब एक साथ अष्टपाश को दोहराते हँ ओर जो पाश जिस भाव 
को दर्शाता है उस मुद्रा मे उसका अभिनय कर रहे ह ।) 


व्यक्ति 8 


व्यक्ति 9 


व्यक्ति 10 
व्यक्ति 11 
व्यक्ति 12 


व्यक्ति 13 


व्यक्ति 14 


व्यक्ति 15 


- भ तुमसे नप़्रत करता दहूँ। आई हेर यू। तुम्हारी मृत्यु कौ 
कामना मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। 


- मुञ्चे उर लग रहा है। दिल बैठा जा रहा है। घबराहट बहृ रही 
हे। 

- तुम मुञ्चे ठगना चाहते हो ? मेरा फायदा उठाना चाहते हो । 

~ मुञ्चे बहुत शर्म महसूस हो रही है। नज॒रे उठ नहीं पा रही हे। 

- मेरा खानदान सबसे ऊँचा है। हम श्रेष्ठ है। ओर बाकौ सब 


छोटे हे । 

- तुम गंवार हो, अनप हो, अश्लील हो । म सभ्य ओर सुसंस्कृत 
ह| 

- मेरा अपमान करने का साहस कैसे हुआ। मुञ्ञे चुनौती दे रहे 
हो। मुञ्चे? 

- बड़ा मजा आ रहा हे। तुम्हारी निन्दा सुनने मे। जो रस मिल 
रहा है, आ...हा....हा.... 


(अलग-अलग मुद्राओं में उस विशेष पाश का अभिनय करते 
हुए ये स्वर ऊँची आवाज में सुनायी दे रहे हँ । मंच पर प्रकाश 
मध्यम हे।) 
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घणा 


व्यव्ति-8 
(नकारात्मक) 


आई हेर यू। आई हेर यू! नफ़रत हे मुञ्चे तुमसे । मेरा मन सड़ गया हे। 
तुम्हारी मौजूदगी मुञ्े यह बताती है कि मै कितना बदनसीब हँ संसार कौ 
मामूली खुशियाँ मेरे भाग्य मे नहीं है ओर एेसा नहीं है कि मँ उस लायक नहीं, 
बल्कि तुम हो उसके कारण ओर सिफं तुम्हारी वजह से मेरी यह दशा हो गयी कि 
मेँ प्रेम के काबिल नहीं रहा। 


एक समय तुम्हे आकाश पर बिठाया था। तुम्हारी हर इच्छ को पूरा 
करना अपनी खुशी समङ्लता था। तुम संतुष्ट हो, खुश हो, यह देखना अपना 
सबसे बड़ा कर्तव्य समञ्लता था। लेकिन अब वह सब याद करके सिफ घणा ही 
पनपती है। मेरी कोमल भावना बुरी तरह आहत हुई है ओर उसके कारण तुम 
हो। कभी-कभी ेसा लगता हे मेँ प्रेम विहीन, भावना-शुन्य, हाड- माँस का एक 
पुतला हूं। जिसकी संवेदनशीलता मर गई है, जो एक यंत्र कौ तरह अपनी साँस 
ले रहा है ओर ख्वामख्वाह जी रहा है। (यह कहते हुए पूरा चक्र रुक जाता है। ) 


कोरस - 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मूत्यो्मां अमृतंगमय । 


मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ले चलो। 
मुञ्चे अंधकार से प्रकाश कौ ओर ले चलो। 
मृत्यु से अमरता कौ ओर ले चलो। 


(सक्ारात्पक्र) 


तुम्हारी ही मौजूदगी से मन के भीतर प्रेम का बीज अंकरित हुआ दै। 
स्नेह का प्रकाश ओर विश्वास के जल से वह बीज धीरे-धीरे फूल मे परिवर्तित 
हुआ है ओर अपनी खुशबू से मुञ्चे देर तक आहलादित करता रहा है। कितु प्रेम 
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का फूल मुरञ्ञा गया, धूल मे मिल गया, ये सच है। लेकिन यह भी तो संभव है 
कि जो आज धूल-धूसरित है वह फिर से नए बीज को जन्म दे। फिर अकर 
फट । फिर खुशब्‌ फले। 

म समञ्च रहा हूँ कि यहोँ कुछ भी स्थाई नहीं हे। यदि आज प्रेम-घृणा में 
बदल सकताहैतो घृणा भीतो प्रेम मे फिर से परिवर्तित हो सकता है। अपने 
प्रयास से क्यामँ स्वयं को प्रेम पाने का दावेदार बना सकता हूँ या फिर मुञ्जी को 
बिना किसी उम्मीद के प्रेम के दीप को जलाये रखना होगा । मुञ्चे फिर से प्रयास 
करना ही होगा। मन के सडे हुए हिस्से कौ परवाह किए बगैर प्रेम के बीज के 
अंकरित होने कौ तैयारी करनी होगी । रात कितनी ही गहरी हो, सुबह की पहली 
किरण रौशनी के आने कौ सूचनादे ही देती है। 


शाका 


व्यक्ति 9 


(नकारात्मक) 


नहीं - नहीं । मै विश्वास नहीं कर पा रहा हू। तुम जो कह रहे हो, जो चाह 
रहे हो, मै उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम आज ये कह रहे हो ओर कल कु 
ओर कहोगे। ओर फिर उसके बाद कुछ ओर नयी बात आएगी जो आज कौ बात 
से बिल्कुल अलग होगी । मै आंख बंद करके तुम्हारी बात नहीं मान सकता। 
उससे पहले जब भी एेसा किया है तो मन आहत ही हुआ हे। गहरी पीडा पहुंची है 
ओर फिर निराशा ही हई हे। 


मुञ्चे क्या मालुम कि तुम्हारे इरादे क्या हे ? मेँ तुम्हारे शब्दों पर यकौन 
करभीलूं तो भी इस बात पर कैसे यकीन करं कि जो तुम कह रहे हो ओर 
करना चाह रहे हो उसमें तुम्हं सफलता मिलेगी ही ? यह खतरा मै क्यो लँ कि तुम 
डूबे तो मुञ्चे भी डूबना होगा ? 


कोरस - 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। 
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मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ले चलो। 
मुञ्चे अंधकार से प्रकाश कौ ओर ले चलो। 
मृत्यु से अमरता कौ ओर ले चलो। 


(सकारात्मक) 

मेँ तुम्हारी बातो को शक कौ दृष्टि से देख रहा हूँ। ओर अगर भै अपनी 
इस शंका पर शंका करू तो ? क्योकि भरोसा नहीं करने से कुहो भी तो नहीं 
रहा ! शंकालू मन आगे बटन से रोक रहा है ओर एेसा भरोसा अभी आया नहीं कि 
पूरी तरह से कूद जाऊ। 

अब जब भ अपने शंकालू विचारो पर भी शंका करने लगा हूँ तो एेसा 
लगता है कि शायद मेरी दृष्टि में दोष है । मँ अँधेरे कोनो को सच मान रहा हूँ ओर 
प्रकाश के आने के द्वार भी बंद कर रहा हू। 

भ एक-एक कदम, आस्था ओर विश्वास के साथ तो चल ही सकता 
हू। तुम पर यकीन नहीं भी हो पर मुञ्ये अपने ऊपर तो विश्वास होना ही चाहिए । 
ओर हँ सबसे बड़ी बात, मुड्धे ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए । उस विश्वास 
के सहारे तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ। 

सच, ईश्वर पर आस्था करने से मन में अदभुत शक्ति का संचार हो रहा 
हे। जन वो मेरे साथ ह ओर मँ उनका एक अंश हूँ तो कोई मेरा क्या बिगाड़ 
लेगा? चलो मँ तुम्हारी बात मान रहा हू, जो कह रहे हो वो करने को तैयार हूँ ओर 
भरोसा मुखे ईश्वर पर है कि जो होगा सही होगा ओर उन्दी कौ मर्जी से होगा। 


भय 


व्यक्ति-10 
(नक्ारात्यक) 


डर लग रहा है मुञ्चे । हदय तेजी से धड़क रहा है। साँस कितनी तेज 
चल रही है। कछ सोचने विचारने कौ शक्ति नजर नहीं आ रही । हाथ पोँव भी 
फूल गए हैँ । माथे पर पसीना आने लगा है। क्या होगा अब ? 


बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। एक तरफ जी चाह रहा है कि करटी 
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भाग जाऊ ओर अपना मुंह रुपा लूं। किसी एेसे दामन का सहारा लूँ जो मुद्ध 
सुरक्षा का एहसास कराये ओर मेरी कमजोरी का हल कर ले जो इस समय मेरे 
जीवन पर हावी हो गयी है । ओर अगर नहीं तो मोत कोही गले लगा लुं। 


दूसरी तरफ यह इच्छ होती है कि नोच लँ सब कु । तुम्हे, उसे इन 
सबको ओर यहोँ तक कौ खुद को भी। इस भयग्रस्त जीवन को दये रहने का 
क्या अर्थ। हर बार यह भय घेर लेता है। कभी गरीबी का भय, कभी मौत का 
भय, कभी बीमारी का भय, कभी अपने प्रियजनों को खोने का भय तो कभी 
असफलता का भय ओर कभी बुदरापे का भय। इस भय से क्या कभी मुक्त हो 
पाऊंगा? 
कोरस - 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते। 

वो पूर्णं हे । यह भी पूर्णं हे। उस पूर्णं से यह पूर्ण निकला हे । उस पूर्ण से 
इस पूर्ण के निकलने के बाद भी वो सदा पूर्णं ही शेष रहता है। 


(सक्ारात्पक्र) 


होँ म भय से मुक्त होना चाहता हूं। पर केसे ? जिन कारणों से भय जन्म 
लेता है, उन्हं जड़ से कैसे दूर किया जा सकता ह ? जरूरत है थोडी हिम्मत ओर 
साहस कौ । प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी अपने धैर्य ओर संयम को बनाए रखते 
हुए यदि हम मुश्किल ओर मुसीबतों का मुकाबला करते जाँ तो संभव हे भय से 
थोडी राहत मिल सकती है। अपनी दृष्टि लगातार लक्ष्य पर रखनी होगी ओर 
वहीं से प्रेरणा लेते हुए आज कौ भयग्रस्त परिस्थितियों से जुञ्चना होगा । भविष्य में 
मिलने वाला सुख अक्सर आज के दुःख को भुलाने में सहायक होता है। कल 
मिलने वाली विजय कौ आशा आज कौ असफलता से जन्मी निराशा को दूर 
करने मे सहायक होती है। 


अब यदि मौत का भय सताता है तो अमरत्व को अपना लक्ष्य बनाना 
होगा । धीरे धीरे जब यह भाव घना हो जाएगा तो मन पहले निर्भय ओर फिर 
अभय होता जाएगा। इसी अभय भाव से मिलने वाली रौशनी भय के अँधेरी 
काली अमावस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। 
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लज्जा 


व्यक्ति-11 

(नकारात्मक) 

शर्म से सिर ज्ुका जा रहा है। लाज के मारे शरीर मे एक अजीब सी 
एठन हो रही है, उसे अपने काबू मेँ करना मुश्किल लग रहा है। खुद को 
अभिव्यक्त करने मे कटिनाई महसूस हो रही है। गालो पर अजीब सी सुखी आ 
गई है ओर नजरे सीधे सामने देख नहीं पा रही है। 

मन धीर-धीरे पिघलता सा जा रहा है ओर एेसा लगता ह जैसे मँ अपने 
बचपन में आ गया हूँ। चाह कर भी बोल नहीं पा रहा ओर बोलने जाऊ तो शब्द 
अटक जाते ह ओर संकोच के कारण चुप्पी छा जाती है। 

यह क्या सोचेगा ? लोग क्या करेगे ? कहीं वह मेरे बारे मे गलत न सोच 
ले। इतने लोगों के बीच मँ अपने मन कौ बात कैसे कहूं। कई बार म अपनी इस 
मानसिकता के कारण, अपना ही नुकसान कर जाता हूँ ओर फिर बाद मे पछछताता 
हूं। इस लज्जा वृत्ति पर नियंत्रण कैसे हो ? 


कोरस - 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते। 

वो पूर्णं हे । यह भी पूर्णं हे। उस पूर्णं से यह पूर्ण निकला हे । उस पूर्ण से 
इस पूर्ण के निकलने के बाद भी वो सदा पूर्णं ही शेष रहता हे। 


(सक्ारात्पक्र) 


सुना है लाज स्त्री का गहना है ओर प्रेम संबंध को मधुर बनाने में 
मददगार होता है। कितु इसको अधिकता मनुष्य को संकोची ओर मितभाषी 
बनाती है जिसके कारण वह अपने मन कौ बात कह नहीं पाता। जन-जब हम 
प्रेम में पडुंगे तो लाज का सामना करना ही होगा ओर जब जब प्रशंसा के गीत हम 
पर लिखे जाएंगे तब-तब लाज मुखरित होगा। 


लाज के बधन से कैसे निकलें ? क्या निर्लज होना एक उपाय है ? पर 
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क्या निरल्लजता एक बंधन नहीं है ओर उसका दूसरों पर दुष्प्रभाव भी तो पड़ता है । 
फिर क्याकियाजाए? 

रास्ता है। पहले अपने मन कौ बात को अकेले मे करने का अभ्यास 
करें निःसंकोच होकर, फिर उन्दी बातों को ओर सभ्य ढंग से दूसरों के सामने 
रखे । शरीर के साथ भी एेसे ही अभ्यास करना होगा । अकेले मे शरीर कौ नग्नता 
से परिचित होना होगा ओर उससे जन्मे संकोच से मुक्त होने का प्रयास करते रहना 
होगा। अभिनय कौ शक्ति का यँ पूरा प्रयोग हो सकता है । जैसे एक अभिनेता 
को दूसरों के सामने निःसंकोच प्रदर्शन करना पडता है वैसे ही यदि हम इस दृष्टि 
से ओरों से जुडं कि एक प्रदर्शन करना है तो लज्जा पर धीरे-धीरे नियंत्रण आ 
सकता हेै। 


कुल 
व्यक्ति-12 
(नकारात्मक) 

(क) जानते भी हो हम लोग किस खानदान से संबंध रखते हे ? तुम 
ओर तुम्हारे जेसे लोग हमारे आस-पास खड भी नहीं रह सकते। अपनी बिरादरी 
मे हमारे खानदान का रुतबा सबसे ऊँचा है। ओर यह बात अच्छी तरह से समञ्च 
लो, कि तुम क्या हो, यह तुम्हारा खानदान बता देगा । याद रखो, मँ अगर तुम जेसों 
के साथ उठ बेठ रहा हूँ, तो यह मेरा बड्प्पन है, मेरी महानता हे । तुमह मेरा एहसान 
मानना चाहिए कि मँ तुम्हें इस लायक समङ्चता हूँ कि तुम्हारे साथ बातचीत करू, 
अपने पास बिठा ओर अपनी बिरादरी मे शामिल करूं । 

(ख) मँ आप लोगों कौ बराबरी कैसे कर सकता हूँ? हम तो खुद को 
बचपन से ही छोटे ओर मामूली मानते हे । हमारा खानदान तो गरीबों ओर पीडितो 
का रहा है। आप जैसे बड़े लोगो के सामने तो बात करना तो दूर खड रहनेमें भी 
कपकपाहट होती हे। आप लोगो के घर नौकर चाकर शान व शोकत, दौलत- शोहरत 
ओर बुद्धि देखकर तो हम चका्चोध हो ही जाते है। सच में आपकौ महानता ओर 
बड्प्पन का एक छोटा सा हिस्सा हमारी ्योली में गिरे तो हम कृतार्थ हो जाएगे। 


कोरस - 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। 
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मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ले चलो। 
मुञ्चे अंधकार से प्रकाश कौ ओर ले चलो। 
मृत्यु से अमरता कौ ओर ले चलो। 


(सक्ारात्पक्र) 


खुद को दूसरों से बड़ा या छोटा मानना कितना मजबूत बंधन हे मन 
का। यह भाव हमारे मन को ओर संकीर्ण बनाता है। परमात्मा कौ बनाई इस 
सृष्टि मे सब तो बराबर है। सब एक ह । फिर भी यह सोच बड़ ओर छोटे कौ 
क्यों पैदा होती है? शायद हमारा सामाजिक ढँचा इसकं लिए जिम्मेदार है। 
सदियों से जिस खानदान को धन-वैभव प्रचुर मात्रा मे मिला उसके परिवार जनों 
मे यह विचार बेठ गया कि हम बडे लोग है ओर ठीक एेसा ही विचार उन परिवारों 
के मन मे बेठ गया जो अभाव में जिए है । यदि सामाजिक व्यवस्था एेसी हो जाए 
जह सबको अपने हक का हिस्सा मिले तब शायद इस मानसिक बीमारी से 
छुटकारा मिले। अपने आप को दूसरों के मुकाबले बड़ा या छोटा मानना एक दोष 
है ओर समान भाव से दूसरे को देखना एक चारित्रिक गुण। 


शील 
व्यक्ति 13 


(नकारात्मक) 


मुञ्च जेसे सभ्य, शिक्षित ओर सुशील व्यक्तित्व से एेसी बात कह रहे 
हो? तुम तो गेँवार हो, अशिश्षित हो ओर आधुनिक युग के ज्ञान से दूर, अंधकार 
मे कूपमंडूक कौ तरह जी रहे हो । तुम क्या मुञ्जसे बात करोगे ? भाषा का जो ज्ञान 
मुञ्ध हे, लान-विक्लान कौ जो समङ्च मुञ्चे है, अपनी बात को कहने ओर लिखने का 
जो सलीका मेरे पास हे, उससे तुम क्या मुकाबला करोगे ? 


भे मदिर के उस कलश के समान हूँ जिसकौ स्थापना परे पूजा-स्थल 
कौ शोभा बढ़ा जाती है। मै माथे पर लगाए उस तिलक के जैसा हूँ जिससे एक 
साधारण व्यक्ति भी पूजनीय्‌ हो जाता है। मेँ हूँ आकाश का सबसे चमकता 
सितारा, धरती का सबसे कौमती रत्न, बेदी पर चट्ाया गया फूल, विद्वान कौ 
विद्या, एक कुमारी का सौन्दर्य ओर किसी वैभवशाली का यश ओर प्रताप । 
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कोरस- 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मूत्यो्मां अमृतंगमय । 


मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ले चलो। 
मुञ्चे अंधकार से प्रकाश कौ ओर ले चलो। 
मृत्यु से अमरता कौ ओर ले चलो। 


(सकारात्मक) 

अपने सभ्य होने का इतना अंहकार कि दूसरे के अस्तित्व को ही मेँ 
अस्वीकार कर रहा हूँ। यह तो अति हो गयी । भने भाषा सीख ली, मैने विद्या जान 
ली, मै धन कमाने मे आगे बढ़ गया लेकिन मेरे हदय का विकास तो नहीं हुआ। 
चित्‌ निर्मल तो हुआ नहीं । मन के विकार तो अभी भी वैसे ही हैँ जेसे पहले थे। 
तो फिर मेरी इस सभ्यता का क्या अर्थ। 

हदय से होने वाले संवाद को सीखना होगा। उदात्त विचारों को, भावं 
को अपने जीवन मे ऊँचा स्थान देना होगा। करुणा, दया, ममता, क्षमा, प्रेम, 
विनम्रता जैसे भावों को सजग रूप से जगाना होगा। 

हम दूसरों से केसे व्यवहार करे, अपने से कमजोरो ओर मुसीबत के 
मारे लोगों से कैसे पेश आरे, इससे सिद्ध होगा कि हम सही अर्थ में कितने सुशील 
ओर सभ्य हे। 

मेरी शिक्षा, मेरा विज्ञान, मेरी विद्या, मेरी आधुनिकता, सब दो कौड़ी कौ 
हे यदि मेरे तमाम हुनर ओर गुण किसी कमजोर के जीवन मे आशा का संचार न 
कर पाए। 

रगो मे दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल । 

जन ओंँख ही से न टपका तो फिर लदहू क्या हे।। 


मान 
व्यक्ति 14 


(नकारात्मक) 
मेरा अपमान! तुम्हारा साहस केसे हुआ ? क्या समञ्चते हो तुम मुञ्चे 2 क्या 
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लगा तुम्हें कि म कौन हूँ ? तुम्हारी नज में मेरी इज्जत है? तुम जो भी हो, जैसे भी 
हो, जरह कहीं भी हो, एक बात अच्छी तरह से समञ्च लो । मेरा सम्मान न करके 
तुम अपनी जिन्दगी कौ सबसे बड़ी भूल कर रहे हो । मुञ्चे छोरा दिखाना, मुञ्ञे 
कमजोर समञ्चना, अपने से कमतर समञ्चना ओर मेरी बातों को हल्के मे लेना, 
यह सब मुद्ये तकलीफ़ दे रहा है। कोई मुञ्धे माने या न माने लेकिन मे खुद को 
मानता हू ओर एक काबिल ओर लायक आदमी समङ्चता हूँ ओर इसीलिए सबसे 
यह उम्मीद करता हूँ कि मुञ्चे भी काबिल ओर लायक समञ्खे । 

मुञ्धे धन न मिले, नाम ओर यश न मिले, चलेगा लेकिन मेरे आत्म 
सम्मान को ठेस पहुंचे यह गँ हर्गिज बदश्ति नहीं कर पाऊंगा। 


कोरस - 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते। 

वो पूर्णं हे । यह भी पूर्णं हे। उस पूर्णं से यह पूर्ण निकला हे । उस पूर्ण से 
इस पूर्ण के निकलने के बाद भी वो सदा पूर्णं ही शेष रहता हे। 


(सक्ारात्पक्र) 


किसी ने मेरा अपमान किया तो मुञ्चे इतनी चोर क्यों लगी ? इस पर 
जब विचार कौ रौशनी डालता हू तो यह समङ् मे आताहै कि मेरे मनमे मेरी 
अपनी छवि कितनी बड़ी, कितनी महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे ने उस छवि को 
यदि धूमिल किया तो कितना बुरा लगा। 

क्या हुआ यदि मँ उसको नजो मे नालाय॒क हू या कम महत्वपूर्ण हूं। 
यह तो उसको अपनी दृष्टि है। बहुत लोग है एेसे जिनको दृष्टि में म लायक ओर 
महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन क्या दूसरो का नजरिया मेरे बारे मे, मुञ्च पर इतना असर 
डाल सकता है ? कोई मुदे अच्छा समड्े तो मै खुश ओर कोई लुरा तो मँ नाखुश । 
इससे तो यह सिद्ध हुआ कि म एक मशीन हूँ जिसको चाभी दूसरो के हाथमे हे। 
वह जब चाहे मुञ्चे चला सकता हैँ । एेसे मे क्या कलं 2 सच हे कि म मशीन तो हूँ 
तो फिर इस मशीन को ओर अधिक से अधिक जान लूं । शरीर, मन ओर बुद्धि 
के स्तर पर स्वयं को पूरी तरह से जानने का प्रयास करं । जैसे प्रकृति में मौसम 
बदलते हैँ वैसे ही मँ हदय के आकाश मे अपने अंदर के बदलते मौसमों को एक 
साक्षी कौ तरह देख पाञंगा । 
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जुगुप्सा 
व्यक्ति-15 


(नकारात्मक) 


यह हुई न बात! अब जो उसकी निन्दा शुरु हो रही है, इसमे मुञ्ञे बड़ा 
रस आ रहा है। दूसरे की निन्दा करने ओर सुनने मे जो मजा है उसे केसे बयान 
करूं । पता नहीं क्यों विद्वान जनों ने इस निन्दा रस को सबसे उत्तम स्थान क्यो नहीं 
दिया ? आ-हा-हा कैसा आनन्द आ रहा है यह सुनने मे कि वह कितना छोरा, 
कमीना, कमजोर, नीच, धूर्त, पाखंडी, धोखेनाज्‌ ओर ठग है। उसे अपने किये 
की सजा मिल रही है ओर वह अब कष्ट मे है, यह जानकर कितना हर्ष हो रहा 
हे । मेरे हदय का कमल, देखो-देखो, केसे खिल रहा है । यह सुनते हुए कि उसने 
अपना पूरा जोर लगाया ओर उसे फिर मुंह कौ खानी पड़ी । उसकी हर कोशिश 
बेकार हो रही है ओर उसके अवगुणों का चिट्टा अब सबके सामने खुल गया। 
हँ यह तो है कि उसके सामने मँ उसका प्रशंसा करूंगा ओर उसको असफलता 
पर अफसोस व्यक्त करूंगा लेकिन यदयँ उसके पीठ पीके अपने मित्रं के बीच 
उसको धज्जि्योँ उडाने में, उसको खिल्ली उड़ाने मे, उसकी असफलता कौ 
कहानी को चटकारे ले लेकर सुनाने मे बड़ा मजा आ रहा है। 


कोरस- 
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मूत्यो्मां अमृतंगमय । 


मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ले चलो। 
मुञ्चे अंधकार से प्रकाश कौ ओर ले चलो। 
मृत्यु से अमरता कौ ओर ले चलो। 


(सक्ारात्पक्र) 


क्या मिला उसको निन्दा करने में 2 इससे तो मन दूषित ही हुआ है। 
निन्दा से बचने का कहीं कोई उपाय तो होगा। मन का निरीक्षण लगातार करते 
रहना होगा। कभी भी उसे बेलगाम घोडे कौ तरह छोड देने से नहीं चलेगा । "होश ' 
का अभ्यास करना होगा जिसके कारण उन शुरु के विचारो पर नजर रख सके 
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जब मन निन्दा करने कौ ओर अभी अग्रसर हुआ ही है। यदि उस समय जागरूक 
होकर विचारों ओर भावों को देख सके तो संभव है उसी समय उस निन्दा करने 
के भाव पर रोक लगाने मे सफल हो जाञज। 


वह व्यक्ति, जिसको निन्दा करनेमेरसलेने जा रहा था, वह भी 
परमात्मा काही अंशटै ओर मेरे म का विस्तार हे। मँ उसमे भी तो मोजुद हू। 
उसको निन्दा की गहरे मे मेरे अपनी ही तो निन्दा है। तो फिर क्यो न उसके प्रति 
करुणा के भाव को जगाने का प्रयास करूं । ओर यदि उसने कभी, किसी समय 
मेरा अहित किया हे तो क्यों न उसे क्षमा कर दूं। अब देखो न! यह कहने से ही 
मन का बोञ्च कितना हल्का हुआ है। (प्रकाश धीरे-धीरे बन्द होता हे।) 


दूश्य-8 
(प्रकाश आता है।) 


सूत्रधार : किसी ने सही कहा है लाईफ इज्‌ रिलेशनशिप। जीवन का नाम हे, 
रिश्ता, सम्बन्ध। हमारे मन मे जो भी सकारात्मक या नकारात्मक 
भाव उठते है, वो हमेशा किसी रिश्ते के दायरे के अंदर ही होते है। 
प्रेमहैतो कोईस्त्रीटैया कोई मित्र हे। घृणाहै तो कोई शत्रु है। 
ईर्ष्या है तो कोई प्रतियोगी है। हमारे जितने भी नजदीकी रिश्ते है, 
वो सब “*लव-हेट '' है । मतलब प्रेम ओर घृणा हे । जिन्हे हम प्यार 
करते हे, उन्ही से घृणा भी करते हँ । जहोँ मित्रता होती हे, वहोँ 
शत्रुता के भाव भी पैदा होते है। जो आज अच्छा लगता है वो कल 
लुरा लग जातादहै। ये जो विराट रग-मंच पर अच्छेलुरे कौ 
“* अभिनय-लीला'' चल रही है, ये हमारे नजदीकी रिश्तों कौ 
वजह से ही पैदा होते ह । जेसे - पिता-पुत्र, पति-पत्नी, माँ बेटी, 
सास-बहू, भाई-भाई, बहन-बहन, मालिक नौकर, सीनियर -जुनियर 
इत्यादि । 
आइए, कुछ एेसे नजदीकी रिश्तों को देखते हैँ जिनमें मौजूद दद को हम 
कसे सुलञ्ला सकते है या कम कर सकते हे । 
(प्रकाश धीरे-धीरे बन्द होता है । ) 
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दूश्य-9 
(प्रकाश आता है।) 


पिता-पुत्र का दृश्य 
पुत्र : पापा, वो इटरटेन्मैट सेक्शन आपके पास दै क्या ? हेलो, इज दिस 


सिनेमैक्स ? श्री इडियट कौ रिकट अवेलेवल है क्या ? आठ बजे 
केशोकी? दो रिकट। हँ-होँ, मै एक घंटा पहले आकर कलेक्ट 


कर लंगा। ओ.के. । ्थेक्यू। 
पिता : तुम फिल्मदेखने जारहेहो? 
पुत्र : हौ, ओर खाना मे आकर खाऊंगा। 


पिता : अरे सुनो। राय अंकल से बात कर लो ओर उनसे अपोयटमेट 
फिक्स करके मिल लेना। तुम्हारी जब कौ बात उनसे कर ली हे 


मने। 

पुत्र : मँ ने आपको बताया नहीं? 

पिता : क्या नहीं बताया? 

पुत्र : यही कि अभी मेँ नौकरी नहीं करना चाहता। भने एम.बी.ए. का 
फर्म भर दिया है। 


पिता : एम.बी.ए. कारफर्म भर दिया है? अजीब बात करते हो। बी.ई. 
की डिग्री ले चुके हो। नाउ यू आर एन इंजीनियर । किसी अच्छी 
कपनी मे अप्लाई करो, बेटा। 

पुत्र : पापा, आप जानते है, सिफं बी.ई. कौ डिग्री से किसी भी अच्छी 
कंपनी मे करियर बनाना मुश्किल है। 

पिता : करियर बनाने में वक्त लगता है। ओर फिर टेक्नीकल डिग्री लेने 
के बाद ओर पटने का क्या तुक हे। आखिर भने एेज एन इंजीनियर 
अपना करियर बनाया भी ओर रिटायर भी हो गया। 

पुत्र : मगर पापा, वो टाइम कुछ ओर था। आज मल्टीनेशनल कपनी का 
जमाना हे। सिम्पल बी.ई. से जँ मँ दस साल मे पहंचूँंगा । एम.बी. 
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पिता 


पुत्र 


पिता 


पुत्र 


पिता 


पुत्र 


पिता 


पुत्र 


ए. मेदो साल देने पर वही पोजिशन मुञ्चे जल्दी मिलेगी । 

एेसा कुछ भी नहीं हे। तुम अपने करियर को लेकर डेफिनेर नहीं 
हो । मेहनत से डर रहे हो । रिस्पोसीबिलिटी से भाग रहे हो। 

प्लीज ट्राई ट्‌ अंडरस्टेड पापा, मुञ्चे अपनी जिम्मेदारी का एहसास 
हे। इसलिए म करट सिचुएशन के हिसाब से चल रहा हूँ। ओर 
एजूकेशन कभी भी नेकार नहीं जाती । 

तो क्या जिन्दगी भर पढ़ते ही रहोगे ? इट्स जस्ट वेस्ट ओंफ टाइम 
एण्ड मनी । अरे नौकरी करो..-करियर बनाओ.-.शादी करो..-लाइफ 
मे सेटल हो जाओ। नर्ही, ओर पटना है। मेने पहले ही कहा था 
तुम्हारी माँ से कि तुम इंजीनियरिग को लेकर सीरियस नहीं हो। 
आप बिल्कुल भी समञ्चने कौ कोशिश नहीं कर रहे हैँ । मे अगर 
अच्छे करियर, अच्छी पोजिशन, अच्छी सेलेरी के बारे मे सोच रहा 
हूतो गलत है? उलया मुज्ञ... 

मे नाप हूं तुम्हारा, तुम समञ्ञाओगे मुञ्चे । तुम से ज्यादा दुनियाँ देखी 
हे मैने । तुम्हारी उप्र मेम एक बच्चे का बाप बन चुका था। ओर 
तुम इस उग्रम बापसे फौससे पैसे माँग रहे हो ? रिटायर हो चुका 
हूं मे। कों से लाँ पैसे ? श्वेता कौ शादी कोन करेगा ? तुम 
करोगे ? बजाय मेरा सहारा बनने के मुञ्च पर ओर बोञ्च मत लादो। 
तो आपसे पैसे कब मोगि मने? म खुद कर लूँगा इंतजाम । मै तो 
लोन के लिए अप्लाई भी कर चुका हूँ। मै तो बस आपसे डिसकस 
कर रहा था। 

राय क्या लेनी हे मेरी ? तुम इंजीनियर हो चुके हो, अब नौकरी 
करो। ये लो राय अंकल का का, उनसे मिरिग फिक्स कर लो 
तुम्हे नौकरी मिल जाएगी। 


पापा, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मुञ्ञे नहीं चाहिए कोई 
कार्ड -वाई। जा रहा हँ मै... (बेटा चला जाता है ।) 


पिता का स्वगत्‌ । 


पता नहीं एेसा क्यो करता हँ म । हँ ये ठीक है कि मँ रिटायर हो चुका 
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हू। सेहत भी अच्छी नहीं रहती ओर फिर श्वेता कौ शादी करनी है। मगर इस सब 
के कारण भ राहुल को कैसे रोक सकता हूँ, उसका करियर बनाने से। आखिर 
मुद्धे इस जेनरेशन गेप को समञ्लना चाहिए । मुञ्चे राहुल का करियर बनाने में 
सहायक होना चाहिए रुकावर नहीं । 


पुत्र का स्वगत। 


पिछले हपते भी जब पापा से बात कौ थी तो ञ्रगड़ा हो गया था। ओर 
आज फिर हम दोनों उलज्च पड़ । मँ जानता हूँ कि वो मेरा बुरा नहीं चाहते पर 
उनकौ सोच पुरानी हे। वो अपने युग के दृष्टि को इस युग के दृष्टि मे अप्लाई 
करने कौ कोशिश करते हे। इसलिए मेरे आइडियाज उन्हे समञ्च में नहीं आते। मेँ 
जानता हूं वे रिटायर हो चुके है । श्वेता कौ शादी कौ जिम्मेदारी भी है उनके 
ऊपर । इसलिए वो कभी-कभी अपना सेल्फ कटोल खो देते है । ओर पता नहीं 
क्यों मे भी शांति से कभी अपनी बात उन्हें समद्या ही नहीं पाता। शायद यही 
जेनरेशन गैप है। लेकिन मेँ इतना भी सेलफिश नर्हा हूँ कि अपने एमनीशन के 
लिए पापा का बोद्ध बदा । मुद्ये उनसे आराम से बात करनी चाहिए । ओर अगर 
वो गुस्सा होते भी हैँ तो भी मुञ्धे चुप रहकर सब बर्दाश्ति कर लेना चाहिए । आखिर 
वो मेरे पापाहै। 


सूत्रधार : सभ्यता के शुरुआत से ही पिता-पुत्र के रिश्तों मे जटिलां ओर 
मुश्किलें देखी गयी ओर हर युग मे अलग-अलग ढंग से लोगो ने इसे सुलञ्चाने 
कौ कोशिश भी कौ। 

हर पुत्र शुरु मे अपने पिता से अभिभूत होता है, प्रभावित होता हे लेकिन 
धीरे-धीरे वह प्रभाव कम होता जाता है ओर यहाँ तक कि एक वक्त एेसा आता हैँ 
जब पुत्र अपने पिता की सिफ़ं कमजोरियोँं ओर गलतियोँ ही देख पाता है। यह 
वक्त नाजुक होता है ओर एेसे मे दोनों के रिश्तों कौ खाई बढ़ती जाती दँ । उसी 
समय कुर करना आवश्यक होता है। पिता भी इस बात से नाराज ओर खषफ़ा 
रहते हँ कि उसका पुत्र न तो उसकी बात मानता हे ओर न उसके विचारो को 
समञ्च पा रहा है। इस समय दो पीढ़ी में मौजूद दूरी भी अपना काम कर रही होती 
हे। 


अभिनय का थोड़ा प्रयोग करने से एक-दूसरे को समञ्जे का प्रयास 
कियाजासकताहै। 
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पुत्र 
पिता 


पुत्र 
पिता 


पुत्र 
पिता 


पुत्र 


पिता 


पुत्र 
पिता 


पुत्र 
पिता 


पुत्र 
पिता 


पुत्र 


पिता 


(पापा मंच पर बैठे है । बेया आता है।) 
पापा म आपके लिए समोसे लाया हूँ। (पापा को देता है।) 


(समोसे खाते हुए) अरे समोसे। बीस साल से वही क्वालिटी लिना 
लहसुन प्याज के शुद्ध देशी घी मे बने। तुम भी खाओ। 


जीभ खाकर आया हू। 
तुम्हारी फिल्म कैसी रही ? 
जी बहुत अच्छी । 

तुम्हारे लोन का क्या हुआ ? 


सेक्शन हो गया है। अगले हपते तक मिल जाएगा । पापा, आई एम 
वेरी-वेरी सरी । प्लीज, मुञ्चे माफ्‌ कर दीजिए । मुञ्चे एेसे बात नहीं 
करना चाहिए था। 


इट्ूस ओके ! गलती मेरी भी थी। मुञ्चे समञ्जना चाहिए था कि तुम 
अपने दिल कौ बात मुञ्चसे नहीं करोगे तो किससे करोगे। 


थेक्स पापा, आई लव यू। (पिता के गले लगता है।) 

अच्छा सुनो, एम.बी.ए. करना है तो आई.टी.एम. से करो, ये... 
ओ..-पापा, मने आर्ई.टी.-एम.से ही तो फार्म भरा है। 

चलो अच्छा है, यानी कि हमारे खयालात मिलते भी है। (दोनों 
हँसते हे ।) 

अच्छा पापा आज मै आपको फिल्म दिखाने ले चलता हू। 
उरे...न्ही - नहीं बेटा, नहीं । 

पापा आज आप टिकट बुक कौजिए। (सिनेमक्स को फोन लगाता 
हे।) 

हेलो...-सिनेमैक्स ! आज के शो के दो टिकट्स मिलेंगे । ...-कौन-सी 
फिल्म ? ...श्री इडियट । ..-अरे....कर्निर सीर नहीं....मे अपने बेटे 
के साथआरहादहूं। 

होँ..ौ... ओ.के..-थेक्स.--चलो बेटा जल्दी चलो फिल्म का टाइम 
हो रहा हे। (प्रकाश बन्द होता है। ) 
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दूश्य-10 

(प्रकाश आता हे।) 
सूत्रधार : मांँ-बेटे के संबंध में क्या कहा जाए? मँ ओर बेटे के रिश्ते को लेकर 
मनोवैज्ञानिक ने बहुत कु कहा है। 06005 0111० कौ बात शायद आप 
सब ने सुनी हो। बेटे के माध्यम से शासन करने कौ इच्छा हर मोँ कौ होती ह ओर 
इसमें बहू कौ भूमिका शामिल हो जाती है । दोनों स्त्रियो के बीच मे बेया एसे पिस 
जाता है जैसे चक्कौ के दो पाों मे आटा । उसके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण ह ओर 
अक्सर वह उलज्च कर रह जाता है कि एक को खुश करने से दूसरा नाखुश हो 
जाता है ओर दोनों उसका साथ दं इसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती हे। 

एेसे मे यदि अभिनय कौ शक्ति पर भरोसा करं तो काम आसान हो 
सकता है। अभिनय कौ रचनात्मक प्रक्रिया से हम अपने जीवन को थोड़ा बेहतर 
बना सके, यही प्रयोजन है अभिनय-योग का। 


मो-बेटे का दृश्य 


बेटा : अरेमोँकँजारहीहो तुम? 

मँ : बेटा जा रही हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर मेँ । तुम्हारी 
बीवी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं हे। जब देखो मोबाइल पे 
लगी रहती है। कमरे मे बेटी घंटो टी.वी. देखती रहती है । इस घर 
की मालकिन नहीं नौकरानी बना के रख दिया हे मुञ्चे। भैतोजा 
रही हूँ तेरे बड़े भाई के पास कानपुर, वैसे भी मेरा मुम्बई मे मन नहीं 
लगता। 


बेटा : तो आखिर तुम क्या चाहती हो ? मँ उससे कई बार कह चुका हूँ कि 
वो आपसे मिले, आपके साथ वक्त विताए पर वो सुनती नहीं तो मेँ 
क्या करूं 2 आप अपनी तरफ्‌ से भी तो कछ कोशिश कर सकती 
हो। 

मां : तुम तो खुद उसके गुलाम बन गये हो। वह भी समङ्लती है कि वो 
भी कमाती हे ओर शायद तुमसे ज्यादा ही कमाती है... तो फिर क्यों 
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बेटा 


बेटा 


बेटा 


५4 


मा 


बेटा 


किसी कौ सूनूं। तुम्हारी तो उसके सामने जुबान बन्द हो जाती है 
इसलिए उसे किसी का डर है ही नही। 

तो क्या रवीना से कह दूँ कि नौकरी छोड दो ओर घर पे बेटी रहो 
ओर सास को सेवा करो। माँ आज के समयमे दोनों को 
(पति-पत्नी) कमाना जरूरी है। 


मे भी कभी बहू थी। रातमें घंटों भर सास के पाँव दबाती थी। ओर 
तुम्हारी पत्नी तो घर आते ही अपने कमरे मे घुस जाती है, उसके 
बाद मोबाइल पे लग जाती है, होटल से खाना मंगाती है ओर खुद 
ही खा जाती है। मे मरू या जिं इससे कोई मतलब नहीं । 

मँ, आपको पता नहीं ओंफिस के काम में स्ट्रेस बहुत होता है फिर 
घर लोटकर खाना बनाने का मन नहीं करता। फिर आपको क्यो 
परेशान करे? सो होटल से खाना मेगा लेती हे, वैसे आप तो बाहर 
काखानाखाती भी नहीं है। 


तुम तो उसी कौ तरफृदारी करोगे न। अब परसों कौ ही बात ले 
लो, तुम्हारी मोसी आई थी, तीन घंटे के लिए यहोँ बेदी । तुम्हारी 
महारानी पाँच मिनट के लिए यँ बेदी रही फिर अन्दर चली गई । 
उससे इतना भी न बना कि चाय ही बनाकर पिला दे। 

क्या मोँ इतनी सी बात....पहले भी तो आप करती ही थी। 

अच्छा! तो फिर उस दिन उसका भाई जब आया था तो चायही 
नहीं बनाया, बल्कि ओंफिससे हाफ ड कौ द्ुटूटी लेकर खाना भी 
पकाया। अपने रिश्तेदारों कौ खातिरदारी तो करती है पर जब 
हमारे रिश्तेदार आते है तो सप सुंघ जाता हे। 

मोँ....आप क्यों चाहती हैँ कि वो एक बाई को तरह काम करे...जब 
उसका मन होगा बो बनाएगी । 

उसका मन काम करने का होता कब है? ओर जो थोड़ा बहुत 
करता भी हेतो तू उसको मदद कर देता है। कपड़े वाशिंग मशीन 
मे धोती हे लेकिन आधा कामतू कर देता है। जब खाना बनाने 
किचन में जाती है तो साग-सन्जी तू काट के दे देता हे... हम अपने 
जमाने मे दस-दस लोगों का खाना बनाते थे रोज ओर तीन लोगों 
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बेटा 


बेटा 


५4 


मा 


रवीना : 


१4 


मा 


रवीना : 


बेटा 


रवीना : 


बेटा 


का खाना बनाने मे उसको जान जाती हेै। 

मँ, आज के ज॒माने मे ओरत ओर मर्दं को गृहस्थी कौ गाडी कन्धे 
से कन्धा मिलाकर यखीचनी पड़ती हे। वो दिन लग गये जब घरों में 
बीवियों से नौकरानियों का काम लिया जाता था। 

तो क्या तुम्हारे इस जमाने मे सास से नौकरानी का काम लिया 
जाएगा? 

क्या कह रही हो मँ। 

देर रात तक तुम लोग डीवीडी पर फिल्पे देखते हो न! सुबह जब 
वो ओंफिस के लिए जाती है तो एेसे मेज पर डीवीड को पटक के 
जाती है एेसे (हाथ से इशारे करते हुए दिखाती है ।) खुद क्यो नहीं 
दे आती, तो क्या मुञ्चे नौकरानी समङ्चा है उसने। दो-दो दिन तक 
तुम्हारे कमरे मे कफो के मग पड रहते है, इतनी भी अकल नहीं 
किधोले, मुञ्चे धोना पडता है। 

(तभी वहाँ रवीना आती है ओर ताली बजाते हुए कहती हे। ) 
वाह! बहुत अच्छे। मुञ्चे नहीं पता था कि मेरी तारीफ्‌ में इतनी बातें 
हो रही हे। 

तुञ्धे किसने यहोँ बुलाया, तू यहोँ क्यो आई ? 
मेभीतोसूनंकिमोँबेटेमें क्या बाते हो रही है। 

रवीना तुम अपने कमरे मे जाओ, तुम माँ बेटे के मामले मे दखल 
नदो। 

मामला सिफ़ं मौँ-बेटे का नहीं है....अब घर का मामला है...मैने 
तुमसे पहले ही कहा था कि बाहर ओर घर का काम एक साथ नहीं 
कर सकती । भ भी इंसान हँ। क्या-क्या करूं ? ओर अगर उसपे 
जब माँ को करना पडता है तो इतनी बाते सुनाती ह । इसलिए कहा 
था एक बाई रख लो। हम दोनों कमाते है । एक बाई तो अफोड 
कर ही सकते है । 

देखा-देखा, किस तरह बातें बनाकर मुञ्चे गलत ठहरा रही है ? 
्मोँवो बस बाई रखने कौ बात कर रही हे। 
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बेटा 


रवीना : 


बेटा 


रवीना : 


बेटा 


रवीना : 


बेटा 


रवीना : 


तूभीउसीका पक्ष लेरहाहै। मेरा अपमान कर रहा है । हाय ! देखो 
केसे बीवी के सामने मोँ का अपमान कर रहा है। 


अरे मँ...सुनो तो। 

नहीं नही....मुद्े ओर कुछ नहीं सुनना। 

मँ, तुम हमे गलत समङ् रही हो। 

बस...अब तृ मुञ्ञे कानपुर भेज दे। 

मँ यह क्या कह रही हो ? 

मुद्ध यहोँ कोई नहीं सम्चता, मुञ्चे अब यहाँ से जाना हे। यँ से 
चली जाऊंगी तो तुम दोनों को शांति मिल जाएगी । (रोने लगती 
हे) वैसे मेरी जरूरत यहोँ है भी क्या ? (चली जाती है|) 

अरे सुनो तो! माँ... (रवीना को) देखा। माँ का दिल दुखा दिया। 
माँ का दिल नहीं एक ओरत का दिल। 

मतलब ? 

अभी थोडी देर पहले जो बात कर रहीं थीं कि वो एक माँ नहीं एक 
ओरत थी....जो अपने प्यार को छ्िनता हुआ देख कर जल उदी 
थी । जब तक मै नहीं आई थी तन तक तुम्हारे हर चीज पर उनका 
हक्‌ था, मगर मेरे आने के बाद उनका ठक्‌ कम होता जा रहा दै 
ओर इस बात कौ पीड़ा है उन्हे। 

अगर एेसा होता तो वो मेरी शादी ही नहीं करवाती । 

हर मँ को अपने बेटे कौ शादी करवानी ही पड़ती है। यह एक 
सामाजिक दबाव है। बेटे कौ शादी कराके वो घर मे एक नई स्त्री 
लाती तो हे लेकिन शासन करने के इरादे से। अगर उसे शासन 
करने को नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाती है ओर इस हद तक जा 
सकती है कि अपने बेटे कौ शादी को तुड्वा दे । 
तुमतोमेरीमाँको ही सीधा-सीधा गलत ठहरा रही हो। 

मोँ का अपने बेटे से आध्यात्मिक प्रेम होता है यह बात सब समञ्लते 
हे। मगर उस प्रेममे ही ईष्या पैदा हो जाती है जब उस बेटे के 
जीवन मे एक स्त्री आती है। बेटे को कुछ कहती नहीं हे मगर सारा 
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आक्रोश उस स्त्री पर निकालती हे। 


बेटा : तो तुम्हारे कहने का मतलब जब तक स्त्रीरमोँ हे वो अच्छी टै मगर 
सास बनते ही बिगड़ जाती है? 


रवीना : जितनी भी दयालु ओर सहनशील स्त्री क्योंन हो सास बनते ही 
हिटलर बन जाती है। मैने तो तय कर लिया है, बेटा बड़ा हो जाए, 
पैरो पर खडा हो जाए, शादी करे ओर अपने अलग घर में रहे। 


(यह कह कर वो चली जाती है ओर बेटा आवाज देते हुए पीछे पीछे 
जाता हे। प्रकाश जाता है, अगला दृश्य तीन अलग-अलग स्थानं 
पर स्पोर लाइट पर ।) 


मोका स्वगत 

जाने क्यो ? इतनी सारी बातें उसे सुना डाली । बेचारा ओंफिस से थका 
हारा आया था ओर मैने उसे ख्वअमख्वअह ओर परेशान कर डाला । परमे भी 
क्या करूं । इतने दिनो से मेरे मन में भी यह वाते घूम रही थी। अपनेबेटेसेन 
कहूँ तो ओर किससे कदूं। बहू मेरी बात सुनती कहँ है ? उसे भी तो यह समञ्च में 
आना चाहिए कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आखिर घर कौ बडी मै ही तो हू। 
पर शायद भै कु ज्यादा ही बोल गई । यह सच है कि बेटा मेरा है, मेरी कोख से 
जन्मा है पर गृहस्थी तो उसे अपनी स्त्री के साथ ही चलानी है। उसकी तो सुननी 
पड़गी उसे । दोनों में प्रेम होगा तभी तो घर गृहस्थी ठीक से चल पाएगी । शायद मेँ 
ही उन्हे समञ्च नहीं पाई ओर हमेशा ताने देती रही । पर मेँ एेसा बिल्कुल नहीं 
करूंगी । (प्रकाश बन्द हो जाता है ओर दूसरा जलता हे । ) 


रवीना का स्वगत। 

शायद मैने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया है पर मँ क्या करू? पट़ी-लिखी 
हू, अपना खर्च खुद उठाती हूँ। मँ कौ एक ही बात बार-बार सुनकर मँ परेशान हो 
गई हूँ। अपना गुस्सा न निकाल तो मै बीमार पड़ जाऊं । पूरे दिन ओंफिस कौ 
भाग-दौड़, काम कौ चिक-चिक से परेशान हो जाती हूँ ओर जब थकौ हूर घर 
आती हूँ तो घर के मसले अलग। क्या करूं 2 कई बार एेसा लगता हे कि इन्हें बहू 
नहीं बल्कि नौकरानी चाहिए । लेकिन शायद मुञ्धे अपने घर ओर ओंफिस को 
अलग रखना चाहिए । माँ अगर पुराने ख्यालों कौ है तो मँ तो पद़ी-लिखी हू। कम 
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से कम मुञ्ञे तो समञ्लना चाहए कि जो मेरा पति हे बो उनका बेटा भी है। बेटे पर 
मोँ का अधिकार है ही। शादी के बाद उनका अधिकार कम हो रहा है, इसलिए वो 
मुञ्च पर चिढृ रही है । अगर मेरी सेवा से वो खुश रहती हैँ तो मुञ्चे थोड़ी बहुत सेवा 
कर लेनी चादिए। मुञ्चे समञ्ल में आ गयादहैकिजेसे भी हो मुञ्धे अपने घर को 
तोडना नहीं हे। इसके लिए मुञ्चे जो भी करना पड़ गँ करूंगी, अपने रिश्ते को 
सुधारने के लिए थोडी बहुत एक्टिंग भी करनी है तो करूंगी। 


(प्रकाश बन्द होता है ओर तीसरा जलता है।) 


बेटे का स्वगत। 

हे भगवान। मै क्या करू? कुछ समञ्च नहीं आ रहा है। कैसे गृहस्थ 
जीवन में फंस कर पिसता जा रहा हूँ मँ । एक तरफ मुञ्धे जन्म देने वाली मेरी माँ 
ओर दूसरी तरफ़ मेरी जीवन संगिनी । मँ यह नहीं कहता कि मेरी मोँ गलत है, वो 
जिस जमाने कौ है, उस जमाने मे लड़कियों एेसी ही हुआ करतीं थीं । माँ कौ 
सोच अपनी जगह ठीक है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि रवीना गलत है। 
आज के समय कौ लड़को है, पदी-लिखी ओर अपने पैरो पर खड़ी ओर मेरे 
साथ जब करने वाली लड़कियां भी तोएेसे ही ह ओरमे भी तो एेसे ही लड़कियों 
के साथ स्कूल, कोलिज में पढ़ा हू। 

समञ्च मे नहीं आ रहा मै क्या करूं 2 जब माँ का साथ देता हूँ तो रवीना 
मुद्चसे कहती हे ' मम्माज्‌ ्बोय ' ओर जब रवीना का साथ देता हूँ तो माँ कहती है 
"जोरू का गुलाम! । 

(अब दोनों तरफ से मँ ओर रवीना आती है ओर ' मम्माज्‌ नँय ' / जोरू 
का गुलाम बोलते रहते है ।) 

बस... बस...बस। यह दोनों तो कुछ करेगे नही, अव मुञ्धे ही कुछ करना 
होगा। 

( तीनों स्पाट लाइट ओन होती है ओर सूत्रधार बारी-बारी तीनों के पास 
जाकर अपनी बात कहता है । ) 


सूत्रधार : मन के विकारो को दूर करने में अभिनय सहायक हो सकता हे। 
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अभिनय का असर मानसिक जगत्‌ पर शब्द ओर भाव से पडता है। यदि हम 
शब्द ओर भावों का उपयोग एक विशेष ढंग से करे तो मानसिक ओर भावनात्मक 
जगत मे परिवर्तन ला सकते है ओर अपने अन्दर कौ नकारात्मक ऊर्जा को 
सकारात्मक बना सकते हैँ । 

अब इस रिश्ते मे दोनो मोँ ओर पत्नी का मन ईष्या से ग्रस्त हुआ है 
जिसके कारण परिवार मेँ तनाव हो रहा है । पुत्र, परेशान ओर चिंता का शिकार हे 
ओर दोनों स्त्रियाँ ईर्ष्या को । अब अभिनय इनमें कैसे सहायक सिद्ध हो सकता 
है? (ये बाते करते हुए सूत्रधार बारी-बारी से तीनों पात्र के पास घूम-घूम कर 
अपनी बात कहता है ।) 


सूत्रधार : अँधेरे से कभी सीधे लडाई नहीं कौ जाती । घने अँधेरे मे भी यदि 
छोटा सा दीप जला दो तो वह रोशनी आगे चलने मे सहायक होती 
हे । ईर्ष्या से भी सीधे युद्ध करना बेकार हे। मत्री, प्रेम ओर सहिष्णुता 
के दीप जलाने होगे। इन भावों को शब्द देकर विचार के जगत में 
परिवर्तन लाना होगा। विचार सघन हो तो भाव बन सकते हँ ओर 
फिर उन भावों कौ मजबूती आपके कर्म जगत मे एक स्थायी 
परिवर्तन ला सकती है। इस परिवार में फिर से माधूर्य लाने के 
लिए अभिनय करना होगा, तभी गृहस्थी कौ गाड़ी सुचारू ढंग से 
चलेगी। 


(बात करते-करते बेटे के पास आता हे ओर उसके कान में कुछ कहता 
हे । म्यूजिक के दौरान यह दृश्य चलता है ओर बेटे को आंखो मे चमक आती है । 
वह घूमता हुआ मंच के दूसरे भाग में जाता है ।) 


स्त्री : आगएमोँके कमरे से। सुन ली सारी शिकायतें। 
बेटा : अरे! रवीना तुम्हे विश्वास नहीं होगा कि माँ ने आज कमाल कर 


दिया। 
स्त्री : हौँकमाल की शिकायत तो करती ही है तुम्हारी मोँ। 
बेटा : यही तो कमाल को बात है, आज वह शिकायत नहीं कर रही थीं, 
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बेटा 


ब्रेट 


ब्रेटा 


बेटा 


रवीना : 


बेटा 


रवीना : 


बल्कि यह कह रही थीं कि अगर रवीना को टी.वी. देखना है तो 
शोक से देखे। 

माँ ठेसा कह रही थी ? तुम सच कह रहे हो ? 

अरेवो तो यह भी कह रही थी कि बहू दिन भर कौ थकौ होती हे, 
तोक्याहोगयाजो वो देर से उठती है। आज से सुबह कौ चाय 
ही नना दिया करूंगी । उसे आराम करने दिया करो। 

अच्छा। अगर वो एेसा कह रही हँ तो मँ भी उठ जाया करूंगी, वैसे 
सुबह कौ चाय बनाने में देर ही कितनी लगती है। 

ओर पता है कह रही थी कि तुम उनके साथ बेट कर समय कौ 
कमी के कारण बात-चीत नहीं कर पाती हो, तो कोई बात नही, 
उन्होने इसका रास्ता खोज लिया है। वह अब ज्यादा से ज्यादा 
समय ध्यान करेगी, ईश्वर मे मन लगायेगी। 

सच । मेरे बात न करने से उन्हे कोई परेशानी नहीं होगी ? 

होँ। सच में। 

चलो क्या फक पड़ता हे। मै भी कुक देर बैठ कर उनके साथ 
यँ वहाँ कौ बाते कर लिया करूंगी । वह भी खुश हो जायेगी । 
एक बात ओर उन्होने कमाल कौ कह दी, वो बाई रखने के लिए 
तेयार हो गर । कह रही थी कि खाना बनाने को लेकर जो ज्जगड़ 
होते है वह खत्म हो जायेंगे । 

(थोडी देर के लिए रबीना सोच मे पड जाती है फिर एका-एक 
कहती हे।) 

कहीं तुम मजाक तो नहीं कररहेहो? 

नही - नहीं मै सच बोल रहा हू, क्यो क्या हुआ? 

नहीं कुक नही, म सोच रही थी कि खाना खुद ही बना लिया 
करूगी, दाल-चावल चद्ाने मे वक्त ही कितना लगता है। वह तो 


समय कौ कमी की वजह से बना नहीं पाती वरना खाना बनाना तो 
मेरा शोक है। 
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बेटा 
रवीना 


बेटा 
रवीना 


ब्रेटा 
रवीना 


बेटा 


बेटा 
माँ 


बेटा 


सच । तुम यह दिल से कह रही हो ? 


तुम्हं यकौन नहीं हो रहा है न, मेँ अभी खाना बनाती हूं। बोलो क्या 
खाओगे ? 


मे...म. हँ दाल बारी ओर थेपला ओर होँ साथ में टरोकला भी। 


मै यह सब नहीं बनाऊगी, म तो मँ कौ पसन्द का लोकौ पडी हुई 
दाल, साथ मे सन्जी, दही का रायता ओर पापड़ बनाऊंगी । 


रोटी भी बनाना। 


हों, साथ मे चावल भी बना दूँगी, ठीक है न? ओर हँ एक बात 
ओर अब हम मोँ कौ समय पर सेवा भी किया करेगे, तभी तो हमारे 
बच्चे हमारी सेवा करेगे, हमारा कहना मानेगे, ठीक है न ? अब तुम 
माँ के पास जाकर बेठो, उन्हें अकेले रहना पसन्द नहीं, तब तक मेँ 
भी खाना बना लेती हँ फिर सब साथ बैठ कर खार्येगे। 


(मुस्कराता है) हों, सच कहा तुमने, मै मँ के पास जाता हू। 


(बेटा मँ को पुकारते हुए मंच से निकल जाता है, प्रकाश बन्द हो 
जाता हे।) 


(प्रकाश आता है।) 

्माँ। कहोँ हो तुम माँ? 

क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो ? यहौँ क्यों आ गया? जा बैठ 
अपनी बीवी के पास। 


अब गँ अकेले वहोँ क्या करता सो आ गया तुम्हारे साथ वक्त 
बिताने। 


क्यो 2 बहू क्या कर रही है? 


अरे । तुम्हे नहीं पता। रवीना खाना पका रही है, वह भी तुम्हारे 
पसन्द का। 


क्या बात कर रहे हो ? गुद्धे तो यकन नहीं हो रहा है। 
हो, माँ अभी देख लेना। 
खाना तैयार है । 
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(प्रकाश क्रमशः धीरे धीरे बन्द होता हे ओर फिर प्रकाश आताहे 
ओर हम देखते है कि तीनों खाना खा रहे है ।) 


बेटा : अरे खाना बहुत ही सादा बना है रवीना। 


रवीना : (मोँके पास प्यार करके बोलती हूरई ) खाना तुम्हारी पसन्द का नहीं 
माँ कौ पसन्द का बनाया है समञ्ञे जी । 


मों : देखा नेटा मँ कहती थी न मेरी बहू लाखों मे एक है। 


(सब हंसने लगते हैँ । ) 
(प्रकाश धीरे-धीरे बन्द होता है) 


दृश्य-11 
(प्रकाश आता है।) 


सूत्रधार : आज कौ इस भोगवादी संस्कृति ने एक एसे रिश्ते को जन्म दिया है 
जिसमें न केवल अनेक जटिलता्ँ मौजूद है बल्कि तनाव ओर द्रंद 

भी पूरी-पूरी मात्रा में हे। पहले ये रिश्ते बड़े शहरों तक ही सीमित 

थे ओर विवाह से पहले तक ही इसको सार्थकता थी, किन्तु अब ये 

तेजी से छोटे शहरों ओर कुस्बों तक परहंच चुका हे तथा विवाह के 

बाद भी ओर किसी भी उग्र के बंधन को माने बगैर अपनी सार्थकता 

सिद्ध कर चुका है। इस रिश्ते के बगैर बहुत से लोगो का जीवन 

सूना हो सकता है ओर यँ तक कहा जा सकता है कि कई 

वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने मे इस रिश्ते का बड़ा योगदान है। 

भ इशारा कर रहा हू गर्लफ़्ड, बोयफ़्ेड के रिश्ते कौ ओर जिसमे लोगों 

कौ रूचि अब पहले से अधिक हो गई है। अब ज्यादातर लड़के-लड्कियाँ 
जल्दी या छोटी उग्र में शादी नहीं करना चाहते ओर चूँकि लम्बे समय तक किसी 
प्रेम संबंध के बिना रहना कठिन है इसलिए ये युवा वर्गं मेँ एक अनिवार्यता सी 
जन गई हे। 25 वर्षं के लड़के कौ कोई गर्लफ्रेंड न हो तो अपनी मित्र मंडली में 
वो अपना सम्मान ओर स्थान दोनौ खो बेठता है। यही हाल लड़कियों का भी है। 
मोबाइल फोन की तरह गर्लफ़्ेड या बोँयप़ेड बदलना एक फशन-सा हो गया हे। 
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विवाहित लोगों मे भी ये एक सामान्य सी बात हो गई हे । पोँच-छः वर्ष 
कौ उनाऊ दाम्पत्य जीवन के बाद पति को किसी गर्लफ्रेंड ओर पत्नी को किसी 
ोँयपफ़्ेड को जरूरत पड़ ही जाती है जिसकौ वजह से उनकौ काम ऊर्जा सक्रिय 
लनी रहती है। तनाव ग्रस्त जीवन से जुञ्ने के लिए वैसे भी सेक्स एक ओषधि 
कौ तरह काम करता है। ये बात प्रायः सभी का मानना है। 


भले ही इस रिश्ते को कानून ओर धर्म कौ स्वीकृति नहीं मिली है जिस 
वजह से ये अभी भी परदे के अन्दर है किन्तु इससे जुड़ द्वद ओर तनाव स्पष्ट 
दिखते ओर अपना असर छोड जाते हैँ । 


आइए एक एेसे ही गर्लप्रंड, बोयपफ़्ेड रिश्ते के अन्दर मौजूद तनाव को 
देखते हे । 


प्रेमी-प्रेमिका या गर्लफ़्ंड-र्बोयप्रेड का दृश्य : 
(बोयपफ़ेड अपने घर में बैठा है ओर उसका मोबाईल बजता है । ) 


बोँयफ़रेडः होँ। बोलो। 

गर्लफ्रेंड : (आवाज) बोलो क्या ? दरवाजा खोलो। 

बोँयप़्रेडः मतलब? 

गर्लफ्रेंड : मतलब दँढते रहना बाद में । दरवाजा खोलो। बाहर खडी हू। 
(र्बोयफ़रेड दरवाजा खोलता हे ओर दनदनाती हुई गर्लफ़्ेड अन्दर 
आती है।) 

गर्लफ्रेंड: तोयेहो रही है तुम्हारी मीरिग। जरूरी काम मे बिजी। मेरा फोन 
उठाने तक कौ फर्स नहीं ओर न ही एस.एम.एस. का जवाब देने 
के लिए टाइम । 

बोयफ़़ेडः वो। सब अभी-अभी चले गए । हम लोग आज सुबह 8 बजे से ही 
बेटे हे । 

गर्लफ्रेंड: ओर मेरे आने के जस्ट पहले ही सब चले गए। बेवकूफ किसे 
बना रहे हो तुम? साफ़ देख रही हूँ, पिछले 2 हप्ते से तुम मुज्ञ 
अर्वोयड कर रहे हो। कभी मीरिग का बहानातो कभी कामका 
बहाना, कभी दोस्तो के साथ पार्टी या फिर अपने बोस के साथ 
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ब्रोँयफफेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


ल्रोँयफफेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


ब्रोँयफफेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


ब्रोँयफफेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


ब्रोँयफफ़ेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


क्लाइट से मिलना। सबके लिए टाइम है। एक मेँ ही हूँ फालतू। 
बेकार । जिसकी कोई कद्र नहीं । कोई रेस्पेक्ट नहीं| 

गलत सोच रही हो तुम । पिछले दिनों से ज्यादा बिजी हो गया हूँ मै । 
काम कर रहा हूँ। तुमको समञ्जना होगा कि अगर काम मे बिजी हूँ 
तो... 

काम मे बिजी मै भी रहती हूं। मेरी भी कमसे कम 12 घटे कौ 
ड्यूटी हो ही जाती हे। फिर भी मँ फोन करती हूँ। एस.एम.एस. पर 
पूछती रहती हूँ। तुमको तो वो भी बुरा लगता हे। 

हँ । तो इतना क्यों पूछती रहती हो ? खाना खाया ? पानी पिया ? 
अब क्याकर रहे हो ? कों जा रहे हो 2 ओफिसमे ओर कौन है ? 
घर मे ओर कौन हे? पुलिस कमिश्नर कौ तरह वही धिसे-पीटे 
सवाल... । 

हँ, मे पूर्धँगी ओर पूछती रहूंगी। ओर तुमको बताना भी पड़गा। 
ओर एेसी कौन सी नानी मर जाती हे तुम्हारी, पूछने मे... 

अरे ! रोज वही सवाल ? पिछले एक महीने से वही एक ही बात। 
कुछ तो आगे बटो अब । तुम इतना पीछे पड़ जाती हो कि काम पर 
ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। 

काम पर ध्यान लगाने या फिर दूसरी लड़कियों से फ्लर्टं करने में। 
तुम्हारे दोस्त दीपक ने बताया मुञ्चे कि परसो फिल्म देखने, वो नेहा 
भी तुम लोगों के साथ थी। 

तो? सबकौ फ़्रंड हे वो। अकेले मेरे साथ नहीं गई फिल्म देखने 
वो। तुमसे कहा था साथ चलने को तो तुम्हारे ओंफिस मे मीरिग 
निकल आई । चलना चाहिए था न साथ, तो ये शिकायत ही नहीं 
होती। 

तुमने जाननृञ्चकर 6 बजे को शो कौ टिकट खरीदी । तुमको 
मालूम था कि शाम को मेरी एक मीटिग है। तुम नहीं चाहते थे कि 
म साथ आऊ । मेँ आती तो नेहा के साथ मस्ती कैसे होती । 

तुम भी न। बहुत शक करने लगी हो आजकल । टृस्ट नाम कौ भी 
कोई चीज होती है या भूल गई । 

हँ, ट्रस्ट नाम कौ चीज्‌ होती है लेकिन ल्लारईड टृस्ट नहीं । तुम बस 
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ब्रोयप़ेडः 


गर्लपरेड : 


ोयप़ेडः 


सूत्रधार : 


पंद्रह दिन मे एक बार, दो-चार घंटो के लिए मिलो ओर उसके 
बाद गायब हो जाओ। छः बार फ़ोन करो तब उठाओ । जो पृषती हू 
उसका सीधा मुँह जवाब न दो ओर बात-बात पर गुस्सा हो जाओ। 
शक तो होगा न। मेरी फीलिंग्स कौ कोई कद्र नहींहेक्या? मेँ 
पागलों को तरह तुम्हारे बारे मे सोचती रहू। तुम्हारी फ्रिक करती ररह 
कि उसने खाना खाया या नहीं, पता नहीं तबीयत खराब तो नहीं । 
लेकिन महाशय को तो पड़ी ही नही । मेरा पूष्ठना अब परेशान करने 
लगा है तुम्हे । तुम भागना चाहते हो मुञ्चसे। (रोती है।) दूर जाना 
चाहते हो तो साफ़-साफ्‌ बताओ न कि अब हो गया, मन भर गया 
मुञ्चसे। अब कोई प्यार-व्यार हे नही । दूसरी चाहिए तुम्हं । 

हो गया रोना शुरु। आदत हो गई हे तुम्हं एेसे बार-बार मुञ्ञे परेशान 
करके खुद रोने कौ । मुञ्ञे ब्लैक मेल करने कौ । आखिर चाहती 
क्या हो? मै काम नहीं करूं ? (गुस्से में) बस ! तुम्हारे फ़ोन ओर 
एस.एम.एस. का जवाब देता रहूँ 2 वही नौकरी कर लूँ ? आई लव 
यू - आई लव यू करता रहूँ? तभी तुमको चैन मिलेगा। कई बार 
कह चुका ्हूकि काम में अगर बिजी हूं तो ज्यादा एस.एम.एस. या 
फोन मुञ्चे अच्छ नहीं लगता। अरे ! भरी मीरिग मे सिरियस डिस्कशन 
चल रही हो तो तुम्हारे फोन या एस.एम.एस. का जवाब कैसे दे 
सकता हू। सबकौ नजर एक-दूसरे पर रहती हैँ । अच्छ लगता हे 
क्या? 

तुमको सिफ़ अपने काम ओर नौकरी कौ परवाह है। मेरी कोई 
वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी लाइफ्‌ में । म ही बेवकूफ कौ तरह अपना 
राइम बर्बाद कर रही हूँ। (जाने लगती है ।) 

कहोँ जा रही हो 2 अरे! सुनो एक मिनट । बात तो सुनो । फिर वही 
तमाशा। रोज-रोज का दामा हो गया हे। 


स्त्री-पुरुष के बीच कैसा भी संबंध क्यों न हो, दोनों एक-दूसरे को 
समञ्ने मे असमर्थं ही होते दँ । कारण गहरे ह ओर शायद प्रकृति ने 
दोनों को एक-दूसरे से अलग इसलिए बनाया है ताकि एक आकर्षण 
बना रहे ओर सृष्टि को आगे बढ़ाने मे सहायता मिलती रहे। सदियों 
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्रोयप़ेडः 


गर्लपरेड : 


से इस दिशा मे प्रयास हुए दै कि कैसे दोनों एक-दूसरे के साथ 
समद्यौता करते हुए चलें पर समस्या अभी भी वैसी ही है। कुछ 
लोगों का मानना टै कि दोनों रेल कौ दो समानांतर पटरियों के 
समान ह जो साथ-साथ तो चलती है पर एक नहीं हो पाती । दोनों 
के विचार अलग, इच्छे अलग ओर जीवन जीने कौ दृष्टि अलग। 


(प्रकाश बंद होता है ओर बारी-बारी से दो अलग-अलग स्थान पर 
प्रकाश आतादहै।) 


वह जन रो देती है तो मै सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं। 
हालँकि ये सच है कि मुड्धे कई बार एेसा लगता है कि उसके रोने 
मे सच्चाई नहीं हे पर उसके चेहरे पर जो दुःख ओर पीडा दिखती 
है वो अस्वीकार नहीं कौ जा सकती । मै ये समञ्च नही पाता कि वो 
पीडित क्यो है? येतो मानी हुई बात है कि हम दोनों एक-दूसरे के 
प्यार में है । पर रोज-रोज प्यार का इजृहार करते रहना कर्होँ कौ 
समञ्चदारी है? शुरु के दिनों कौ बात अलग थी पर अवतो हम 
एक-दूसरे के हो गए हैँ । ठीक है अलग-अलग घरों मे रहते है पर 
मिलना तो है। तो फिर क्या है उसकौ परेशानी ? करटी ेसा तो नहीं 
किउसेयेलगताहैकिगै किसी ओर से भी इसी तरह जुडा हुआ 
हूँ? क्याये असुरक्षा का भाव उसको असली मुश्किल है ? अगर 
हँ। तो मँ इसमे क्या कर सकता हूँ? क्या करना चाहिए मुञ्धे ? 


नहीं मुञ्चे उसका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बिल्कुल पसंद नही । 
बातन हो, एक-दूसरे का ख्याल रखने का भावनहो तो फिर रखा 
क्या हे इस रिश्ते मे? जब दोनों कौ जिम्मेदारी है तो फिर वो 
एकदम से खुद को दूर कैसे रख सकता है ? माना कि रोज मै उसे 
खाना बना कर खिला नहीं सकती पर पृछ तो सकती हूं। उसमे मेरा 
अपनापन ही तो है। फोन पर थोडी-थोड़ी देरमे बात करने में 
परेशानी क्या है? ओर एस.एम.-एस. का जमाना है, तो उसका 
उपयोग क्यों न हो ? मेरे ज्यादा पृषने से अगर उसे परेशानी होती है 
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ब्रोयफफेड 


डः 
गर्लफ्रेंड : 


ब्रोँयफफेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


ब्रोँयफफेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


ब्रोँयफफेड 


डः 


गर्लपरेड : 


ब्रोँयफफेड 


डः 


गर्लफ्रेंड : 


ब्रोँयफफेड 


डः 


तो थोडा कम कर सकती हूँ। हँ कभी-कभी असुरक्षित महसूस 
करती हूँ। क्या करूं ? खुद कौ, संपूर्णं भावनाओं को जब उसे सप 
दिया है तो थोडी असुरक्षा तो होगी । वो अगर मेरी कोमल भावनाओं 
को नहीं समञ्च तो मेरे समर्पण का क्या मतलब? 

(प्रकाश बंद होता है ओर धीरे-धीरे आता है। द्रष्टव्य होता है कि 
ोँयप्रंड मोबाइल पर बात कर रहा है। दोनों थोडा-थोडा अभिनय 
का प्रयोग कर रहे है|) 

(फोन पर) हौँ बोलो। 

(फोन पर) कछ नहीं । तुम बिजी हो ? 

हँ, पर बात कर सकते हैँ । आज तो तुम्हारी छुट्टी है । केसा जा रहा 
हे दिन? 

नोट बेड । घर के छोटे-मोटे काम निपटा रही हूं। तुमने कुछ 
खाया ? सरी, जानती हूं तुम्हं पूना पसंद नहीं फिर भी.... 

तुम भी कैसी बात कर रही हो ? सुबह दूध पिया था। अरे हँ, कल 
सुबह जो तुमने एस.-एम.एस. में रिप्स दिए थे वो बहुत काम आये 
मीरिगमें। 

अच्छा ? चलो जानकर खुशी हुई । देखो, मेँ तुम्हारे कुछ काम तो 
आ ही सकती हूं। अपना असिस्टेट बना लो। 

हा हा हा, असिस्टेट बनते-बनते तुम मेरी बोस बन जाओगी, इसका 
उर लगता हे। 

हाहाहा, तो फिरर्बोस ही बना लो। साथ में असिस्टेट बन 
जाऊंगी । जेसे तुम्हारी मर्जी । जब जो जी चाहे समञ्च लेना। 

हम्म! बात मे दम है। कल तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। 
क्या बात हे? सब ठीक तोहे? 

हँ, मैने सोचा तुम्हे थोडी आजादी अच्छी लगती है, तो मै भी कुल 
तुमसे सीख ओर देखँ कि आजाद पंछी बनने मे मजा हे या नहीं| 

तो क्या पाया ? आजादी का उत्सव कैसे मनाया ? 
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्रोयप़ेडः 


गर्लप़्ड : 


ब्रोयप़ेडः 


गर्लप़्रेड : 
ोयफ्रेडः 
गर्लप़्रेड : 
लोँयफ्रेडः 


गर्लप़्रेड : 
लोँयफ्रेडः 
गर्लप़्रेड : 
बोँयफ्रेडः 


्रोयप़ेडः 
गर्लफ्रेंड १ 
्रोयफ़ेडः 


नहीं, बहुत मजा तो नही आया । शायद हमारी जाति बधन में रहकर 
ही, वो सुख पाती है जो तुम्हारी जाति आजाद होकर, स्वछछन्द रहकर 
ले पाती हे। 


येतो हे, लेकिन हमारी जाति भी ज्यादा आजाद रहकर बोर हो जाती 
हे। शायद थोड़ा बधन थोड़ी आजादी, एेसा हमारे स्वभाव को ठीक 
लगता है। 


हम्म! बात में दम है। वैसे कल एक प्रयोग किया। जो-जो तुमसे 
कहना चाहती थी, तुम्हारी तस्वीर से कह दिया। कुक तसल्ली तो 
हई । 

अरे वाह! ये अच्छा तरीका है। पर राज॒ कौ बात कहूँ? तुमने तो 
अवबये तरीका द्ढाहै,मैँतो कब से इस पर अमल करता आया 


ह| 

अच्छा! कहा नहीं । 

तस्वीर से तो कहता था। अच्छ मेरी तस्वीर ने कुछ जवाब दिया? 
हँ! कुछ- कुछ । वो मुदे पुराने एस.एम.एस. में मिल गपए। 

हम्म! वेरी स्मार्ट । कलमे भी काममेतो था पर आधा घंटे बाद 
नजर फोन पर जाती थी कि अब आय, अब आया, मैसेज । 

तो मतलब मेरा इतजार किया, मेरे मेसेज का। 

बिल्कुल । हो कहँ अभी? 

तुम्हारे घर के दरवाजे पर । 

क्या? 

(दरवाजा खोलता है ओर पिछले दृश्य के जैसे, गर्लप़ेड अन्दर 


आती है किन्तु दनदनाते हुए नहीं बल्कि सहज ओर सौम्य भाव 
से।) 


तुम ? तुम बाहर ही थी। 
होँ। 
तो तुमने कहा क्यो नहीं ? अन्दर क्यो नहीं आई ? 
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सूत्रधार : 


तुम बुलाओगे तो आऊंगी। 
(्ोँयप़्ेड उसका हाथ पकड़ लेता है ओर अपने करीब लाता है।) 
बुला तो लिया भने। 
तोआभीतो ग्ईमेँ। 
आई लव यू। 
लव यू दट्‌। मिस्डय्‌ू। 
मिस्ड यू। 
(प्रकाश बंद होता है ओर फिर प्रकाश आता है।) 


जी होँ अभिनय में शक्ति है। हम इस प्रकार यदि अपने जीवन में 
अभिनय का प्रयोग करं तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर मनुष्य 
बन सकते हैँ । ओर यदि मुञ्चसे पृछा जाए मानव जीवन का लक्ष्य 
क्या हे? तो मेँ करूंगा । एक बेहतर मनुष्य बनना । जो देव तुल्य हे। 
ओर वो बगैर अपने भीतर मौजूद असुरो के संहार के बिना नही हो 
सकता। इस विराट ब्रह्मांड मे देव-असुर का संग्राम निरंतर चल 
रहा है । हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में इस संग्राम कौ चुनौतियो को 
स्वीकार करना हे। ओर उसमें विजयी होकर अपने मनुष्य होने कौ 
सार्थकता को सिद्ध करना है। तभी हम गर्वं से ओर दृढृतापूर्वक इस 
बात कौ घोषणा कर सकते हँ कि होँ म मनुष्य हूँ। मै मनुष्य हूँ। मँ 
मनुष्य हू। 


(सभी कलाकार मंच पर आते है ओर एक स्वर में) 


कोरस- 


सवं भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः 
सवे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चित्‌ दुःख भाग भवेत्‌। 


(प्रकाश धीरे-धीरे बन्द होता है।) 
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बजने दो गहनाई.. या२। 


पात्र 
मयंक : 33 वर्षीय युवक । 
कामया : 22 वर्षीय लड़को । उच्च वर्ग कौ अधिक अगरेजी 
बोलने वाली, फिल्मी दुनिया में रूचि। 
वानी : 24 वर्षीय मध्यवर्गीय लड़को । 
हंसल : 21 वर्ष का लड़का। मयंक का छोटा भाई । 


केतन पटेल : मयंक ओर हंसल का पिता। 


श्रीमती पटेल : मयंक ओर हंसल कौ मोँ। 
अंक-1 
समय : आज। 


स्थान : मयंक का बेचलर अपार्टमिंट। 
(पर्दा उठता है ओर कुछ आवाज सुनायी देती हैँ ।) 
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कामया : 


मयंक 


कामया : 
कामया : 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


कामया : 


नहीं मयंक । 

01116 011 5\/661-1168॥1. 

मयंक नहीं । (लिफ्ट के बंद होने कौ आवाज सुनाई देती है । ) 
मयंक कोई देख लेगा। तुम क्या कर रहे हो ? 

बस, सिफ़ं 5 मिनट के लिए चली आओ। एक-एक बीयर पीते 
है। 

नहीं मयंक प्लीज । 

प्लीज कामया, 0216856, [4७ 016 181 011९. 


(अब हम देखते हँ कि मयंक पटेल, 33 वर्षीय युवक कामया के 
साथ घर के अन्दर दाखिल होता है। कामया 22 साल कौ सुन्दर 
युवती, 9॥<1॥1, 100 ओर ॥ अं पहने, हाथ मे बेग लिए मयंक के साथ 
अनमने भाव से आती है। मयंक उसका सामान हाथ में लेकर नीचे 
रखता है ओर पलंग पर बैठाने कौ कोशिश करता है|) 


मयंक, प्लीज, छोडो मुधे। मेरा मन नहीं है । 

पर तुम्हीं ने तो कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रही हे। 

हँ देखो ना। पसीने से कैसे भीग गई हूं। 

तभी तो कह रहा हूँ कि एक-एक नीयर लेते हे । 

(दोडता हुआ फ्रिज कौ तरफ जाता है ओर बीयर कौ एक बोतल 
निकाल लेता है।) 

मयंक, मँ ऊपर जाकर जल्दी से नहाना चाहती ह| 

(फिर से अपना बेग उठाती है। मयंक तेजी से आकर बीयर उसके 
हाथ में थमाता है ओर बैग नीचे रख देता है। फिर बीयर कौ कुल 
वदे उसके सिर पे डालता ै।) 

ठंडे-ठंडे पानी से नहाने का मजा लेने से पहले ठंडी बीयर का मजा 
तोलो। 

(हल्कौ सी ज्ुञ्चलाहट के साथ) तुम पागल हो क्या ? 16800. 
(मयंक अपने हाथ से उसे बीयर पिलाता है|) 
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मयंक : 


कामया : 


मयंक : 
कामया : 
मयंक : 


कामया : 
मयंक : 


कामया : 
मयंक : 
कामया : 
मयंक : 


कामया : 


मयंक : 


कामया : 
मयंक : 


तुम्हे शायद पता नहीं कामया, तुम्हारी यही पसीने कौ गंध मुञ्ख 
मतवाला बना देती है। (1८55 करने लगता है।) 


किः मयंक । क्या कर रहे हो 2 कितना चिप-चिपहो रहा है। 
(उठकर दूसरी जगह जाती है ।) 

मत्स्यगंधा हो तुम । मत्स्यगंधा। 

1/1? 

एक एेसी मछली जो अपनी गंध से सबको अपनी ओर खींच लेती 
है। (फिर उसे पीके से पकड़ लेता है ओर इस बार वो कुछ नहीं 
कहती । ) 

फिर? 

फिर उन्हें अपने जाल मे फंसाकर, धीरे-धीरे उनका रस चूसने 
लगती है। (कहकर उसे फिर ।७७ करने लगता है ओर वो हटती 
हे।) 

कँ से सीखी तुमने ये सन बातें ? 

अपने गुरु, वात्सायन से। 

वात्सायन । 110 15 16? 

सभी मछलियों कौ गंध को पहचानने वाले बहुत बड़ गुरु । (कहकर 
फिर उसे पकड लेता हे ओर दोनों थोडी देर एक-दूसरे कौ बोहा में 
ही रहते हे । ) 

ओह! (दोनों साथ-साथ बीयर भी पी रहे है ।) 

अन लग रहा है कि हमारी वीक एंड (७०.७५) कौ द्ुटियँ 
पूरी हुई । 

पूरे चार दिन रहे हम साथ-साथ। 

(उसे ॥५७७ करते हुए।) कितनी 01 ओर 5919811018| हो ना 
तुम। कोई भी पुरुष तुम्हे पाने के लिए अपनी जिंदगी कौ बाजी 
लगा सकता है। तुम्हारी ओंँखों का नशा इस बीयर के नशे से भी 
ज्यादा तेज है । तुम्हारा चेहरा सच में एेसा है, जैसे किसी मूर्तिकार ने 
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कामया : 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


कामया : 


मयंक 


कामया : 


मंयक 


तुम्हे गढ़ा हो । तुम्हारे हाथ एक पटर के हाथ है । तुम्हारे हठ जैसे 
फूलों कौ पंखुडियों। 
सच मयंक ? तुम्हे लगता है कि मेरा असर एेसा है? 


तुमने देखा नहीं । वहाँ "७0॥ मे क्या हो रहा था? लोग एक नजर 
तुम्हारी ओर देख रहे थे ओर फिर ९०० में 11110 मार रहे थे। एक 
नजर तुम्हारी ओर फिर ?००। मे छपाक । एक नजर फिर छपाक..- 
एक नजर फिर छपाक.... एक नजर फिर छपाक.... एक नजर 
फिर छपाक... फिर छपाक.... फिर छपाक... (बोलते- बोलते उसकी 
गर्दन पर ।७5 करने लगता है।) 


मयंक क्या करते हो तुम ? क्यो इतनी जोर से काटते हो ? लगती हे 
बाबा! ॥ 11115. 


मेरे गुरु ने सिखाया हे । (स्वतः) ©1010 2095! लड़क के ७010 
20116 पर ।‹55 करो । तो फिर वो हमेशा तुम्हारे पीरे-पीके भागती 
है। (मयंक फिर से उसके गले की ओर बटृता है । ५55 करता है 
ओर हँसते हुए कहता है । ) 

10\/8 0185| | 0\/6 01691 

(हँसते हुए प्यार से कहती हे ।) ।<55 11! 

(मयंक उसे ।७७ करता है|) 

11111111... अभीतोये अंगड़ाई है | 

अव मुञ्चे गमी नहीं लग रही । दुटिटयोँ विताने के लिए बहुत- बहुत 
धन्यवाद्‌ । सच मे, \/© [180 8 \/01061041 11116. 

‰/2.../8....11 ५/5 10101. 

हालांकि, वो तो आया ही नहीं । 

कौन? 

वो, 8-71५ के 0004081. 


ओह । वो... 111 61181108. तुम्हे तोपताही है ना, इन 500५५ 
0२ के लोगों का। कभी भी वक्त के पाबंद नहीं होते । 
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कामया : 
मयंक : 


कामया : 
मयंक : 
कामया : 
मयंक : 
कामया : 


मयंक : 
कामया : 


मयंक : 


कामया : 
मयंक : 
कामया : 
मयंक : 


ओह ! अच्छ उस 91115 मे क्या लिखा था? 

कौन सा 9115 ? ओह हौ... उसका 9715 आया था । ५९५ ५९७।९ 
वो वापस मुंबई आ रहा है। 

कभी-कभी सोचती हूँ तो बहुत टैरानी होती है। 

किसबातसे? 

कि इतना बड़ा आदमी मुञ्चसे होटल में मिलने आ रहा था। 
होटल नहीं वो 16011 है... (65011. 

अच्छा (6901. 84 ॥ 25 1106. म तो कभी अलीबाग गयी ही 
नहीं । 

अलीबाग नहीं खंडाला। 

ओह, मुञ्धे तो नाम याद ही नहीं रहते। पर सच, इतना बड़ा आदमी 


इतनी दूर सि मुञ्जसे ही मिलने आ रहा था। 0॥ ७०५ सिप 
मुञ्जसे मिलने। 

वो मैने कहा ना, (ज्ूठ बोलते हुए) कि उसकी अगली फिल्म जो हे 
वो एक पहाड़ी लड़की कौ कहानी है। ओर मुंबई मे तो पहाड़ है 
नहीं । कश्मीर, शिमला ओर मसूरी जाने मे तो वक्त लगता है। तो 
जेसे ही मैने उससे कहा कि हम खंडाला में है, तो खंडाला की 
पहाडियों के बीच में तुम केसी दिखोगी वो ये देखना चाहता था। 
(बोलते-बोलते उसका साँस फूल जाता हे।) इसलिए वो खंडाला 
तुमसे मिलने आ रहा था। 

पक्का ? 

एक दम पक्का। 

कितनी गलत बात है ना, हम रूम से बाहर ही नही निकले वँ तो। 
वो इसलिए कौ बाहर बहुत तेज॒ बारिश होने के आसार नजर आ रहे 
थे न। ओर फिर हम उस प्रोड्यूसर का भी तो इंतजार कर रहे थे। 
(उसे फिर से ।<55 करने लगता है।) खंडाला कौ पहाडियों मे, 
भीगे कपडे पहने, चारो ओर हरे-भरे पेडो के बीच मे तुम केसी 
लगती हो । (इटरर्कोम बजता है ।) 
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कामया : 
मयंक : 
कामया : 
मयंक : 
कामया : 


मयंक : 


कामया : 
मयंक : 


कामया : 


मयंक : 
कामया : 
मयंक : 
कामया : 
मयंक : 
कामया : 


मयंक : 
कामया : 
मयंक : 
कामया : 


{16\/ 106 11616011. 

(उसी धुन मे) मुञ्चे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। 

हो सकता है ये मेरे लिए हो। 

तुम्हारे लिए ? तुम तो 14 वीं मंजिल पर रहती हो न। 
लेकिन अक्सर यहोँ पायी जाती हू। 

(मयंक उठता है ओर फोन उठाता है ।) 


येस, कोन ? हंसल..-अरे भाई, तू यहोँ....अभी 2 ....आ जा अगर 
जरूरी है तो। तूने घर तो देखा है ना। (फ़ोन रखता हे।) मेरा छोरा 
भाई है। (कामया से) 

ओह! तो मे चलती हूँ। 

(उसका हाथ पकड्ते हुए) अरे अभी कहँ 2 ये तो सात्वोँ फ्लोर 
हे। पूरा एक मिनट लगेगा उसे । 


(अपना नेग उठाते हुए) मै जाती हूँ। ओर वैसे भी मुञ्ये नहा कर 
चेन्न करना है। (मुस्कुराते हुए कहती है) क्या तुम्हारा छोरा भाई 
काफी देर तक रहेगा ? 


नहीं । अगर तुम एसे प्षछछोगी तब तो बिल्कुल नहीं । 

तुम बीस मिनट में ऊपर क्यो नहीं आ जाते ? 

तुम उन्नीस मिनट में नीचे क्यो नहीं आ जाती ? 

(८. 16. 8\€ मयंक । (गले लगते हुए) 

8\/6 वानी। 

(गुस्से से अलग होते हुए) कामया । पिछले 4 दिनों में तुम 3 बार 
मुञ्धे वानी बुला चुके हो। 

भने वानी नहीं कहा । मैने कहा ...-- 1101016... 1016४ 
हँ? 

हँ! 

ओह, तो ठीक है। 


मै मनुल्य द| 1 81 


मयंक 


हंसल 
मयंक 


हंसल 
मयंक 
हंसल 
मयंक 
हंसल 


मयंक 


हंसल 
मयंक 
हंसल 
मयंक 


(वो मुस्कुराते हुए चली जाती है। मयंक चैन कौ साँस लेता है। 
अपना सूटकेस उठाता है ओर अन्दर जाने लगता है। दरवाजे कौ 
घंटी बजती है।) 

आजा आजा। दरवाजा खुला है। 

(हंसल पटेल, मयंक का छोटा भाई अपना बेग लिए अन्दर आता 


हे । हसल अपने बड़े भाई का ठीक उल्टा है। थोड़ा शर्मीला, थोडा 
161/015, थोडा कम आत्मविश्वास वाला) 


(इधर उधर देखते हुए) हैलो, भाई । बविजी हो क्या ? 

(अन्दर से) होँ-हँ...बस आया । (बाहर आते हुए) ।९\#1 \/11415 
40? इस बेगमे क्या है ? 

मेरे कपडे, टृथब्रुश, शेविंग किट ओर कुछ किताबें । 

मजाक कर रहे हो क्या ? 

नहीं| 

मतलब छोड के आ गए? हमेशा के लिए। 

हँ म 6 707 5015 लेकर आया हूँ। मेरे लिए तोवो हमेशा के 
लिएहीहै। 

मुद्धे विश्वास नहीं हो रहा हंसल । तुम सच में घर से भागकर आ 
गए? 

थोडी ५1810 को हे मेने । दरअसल भँ टैक्सी लेकर आया हू। 


सच में ? मतलब मेरा छोट कैदखाने कौ जंजीर तोड़कर निकल 
आया? 


हँ भाई । बहुत साल पहले हमने ही तो ये तय किया था। 
(गाते हुए) 


जहोँ तेरे जाने के, बाद रहा करते थे, 
जहोँ बटारा-कांदा, परेशान किया करते थे, 
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मयंक : 


हंसल 


मयंक : 


हंसल 


मयंक : 


हंसल 


मयंक : 


हंसल 


मयंक : 


हंसल 


लीला बुआ कौ पप्पी, दिन रात लिया करते थे। 
छोड आये हम....वो गलियों ...... क 


जहो फार् पे बेठ के, खाना खाया करते थे, 

जहोँ डंडी के डर से, घर जल्दी आया करते थे। 
सुबह जल्दी से उठकर, दुकान जाया करते थे, 
मम्मी के उर से ठेपले, हर रोज खाया करते थे। 


तुमने मुञ्से कुछ कहा क्यो नहीं ? 

कहता कब ? तुम रविवार से तो काम पर आये ही नहीं| 

ओह हँ! डैड कुछ कह रहे थे मेरे बारे मे। 

ओंफिस पर तो कु नहीं, लेकिन घर पर उनका गुस्सा भयानक 
था। बात- बात पर चीजे पटक रहे थे। डाइनिग रूम को खिडकियोँ 
टूटते-टूटते बची हँ । तुम थे कों भाई ? 

खंडाला। 

खंडाला। इस बार कितनी पहाडि्योँ चढ़ । (182॥) 

(हँसते हुए) नही नहीं । इस बार नहीं| 

पर भाई, कैसे करते हो ये सब ? मँ अगर 5 मिनट देर से पर्हचूँ तो 
एक तो वो मेरी तनख्वाह काट लेते ह, मेरी द्ुटि्यँ कम कर देते 
है ओर तो ओर घर पे खाना भी कम मिलता है। 

क्योकि वे तुमसे उम्मीद करते हँ ओर मुञ्से वो पूरी तरह से 
नाउम्मीद हो चुके है। 

तुम मुञ्चसे अच्छेहो भाई। कम से कम वो तुम्हे बच्चों कौ तरह तो 
द्रीर नहीं करते। पता हे परसो रात जब मँ देर से घर पहुंचा, करीब 
1 बजे, तो उन्हें तो बहुत ही बुरा लगा। तुम्हे मालूम हे उन्होने क्या 
किया? जसे ही उनके बेडरूम के दरवाजे से गुजरा, मर्गे कौ तरह 
बाग देने लगे। कुकद्‌ कू..... 
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मजाक कर रहे हो । अच्छा फिर तुमने क्या कहा? 

क्या कहता ? भै भी वापस कुक्‌ कू करना चाहता था, पर हिम्मत 
नहीं हुई । 

0 हँ डेड हमारे । 

फिर कल मेरा बर्थडे था। मेँ 21 साल काहो गया दहू। 


ओहहोँ। सोरी तो भूल ही गया । 1181009 8111108४ भाई। 11/20 
8111008... 


थेक्स भाई। 

तुम्हारा 01856 ५५6 रहा । 

कोई बात नहीं । 101 ओर ५०५ ने तो दे ही दिया। 
अच्छा क्या दिया उन्होने 165@ मे ? 

१ 5(1/0156 0811. 10111, 080 & 1161118 {8111॥\ 
ये मेहता फैमिली कौन है ? 


अरे वही भाई, जो पिले साल 0171-8 को 8 ॥\/114 को 
01511010 मे मिलेथे। 


अरे ! लेकिन उनसे तुम्हें क्यों मिलाया ? वो तुम्हारे दोस्त थोडी ह । 


सोचो-सोचो। मुञ्चे मेहता फैमिली से क्यो मिलाया जा रहा है ? 
सोचो-सोचो। 


अ.....उनकी एक जवान बेटी है। (सोचते-सोचते) 
ओह! क्या आपकी बिरिया शादी के लायक हो गई हे। 


मतलब वो अपनी बेटी को दिखाने लाये थे ? तुम्हारी जन्मदिन कौ 
पाटीमे? 


जी । घाघरे मे लिपी हुई । हाथों मे मेहन्दी पुती हुयी। उसका नाम. 
..क्याथा? 


एक मिनट....-मुञ्चे 90655 करने दो .....अ.....हेतल ? 
गलत जवाब । स्ेहल। 
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उसका ।.0. 2 

170 

उसका € ? 

170 

बाप रे बाप! क्या चाहते हैँ डैड ? 

भाई, कुछ नहीं हो सकता। मैने अपना 2191 8110 एक एेसी 
लड़कौ के साथ बिताया जिसने मुञ्चसे एेसे-एेसे सवाल पूछे कि 
क्या बताऊ । जैसे मँ कितने पैसे कमाता हूँ 2 (अब उसकी 7171- 
1©1/ करते हुए) 00 ५ 91110162 आपका 3५016 1८10 कौन सा 
है? क्या आपने अमिताभ बच्चन का बंगला देखा है? 00 ५ 
11160181? 

(हँसते हुए) 01111) 9011४ हंसल । 

दिन-ब-दिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। वो मेरा ५0. 
००९५ ०।७०।८ करते हँ । मेरे 91715 देखते हे । उन्हे अगर 1801010 
चलाना आता तो मेरे 918॥ भी चेक करते | {0९०००।९ ओर्‌ ०९ 
भी देखते। मयंक भाई, समञ्च मे नहीं आता कि मेने ेसा क्या कर 
दिया ? ॥5 01/11 1116 ©/व2#. 

बहुत सीधी बात है बेटा। वो डर रहै हैँ कि कहीं तुम मेरे नक्शे 
कदम पर ना चलने लग जाओ। 

पर मै तो चल पड़ा ना भाई। मे आज सारा दिन सोचता रहा ओर 
भने तय किया कि मुञ्चे निकल जाना चाहिए। ओर ये देखो, मे आ 
गया। 

मुञ्चे तुम पर नाज है हंसल । । ०५९ ०८. 

भाई, तुम सचमुच सोच रहे हो ना कि जो मैने किया वो सही 
किया? 

एेसा क्या कर दिया तुमने ? किसी का खून थोड़े ही कियाद? 
सिफ1घटेकौहीदूरीपेतो हो उनसे। नौकरी तो अभी भी उन्हीं 
कौ कर रहे हो । क्यो ? 
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हँ । लेकिन अब उसमें भी थोडा लोचा है ? 

मतलब? 

मुञ्चे मालूम है इससे घर में थोड़ी परेशानी तो होगी । लेकिन मँ डैड 
के साथ बिज॒नस नहीं करना चाहता। 

सच? 

मे वँ खुश नहीं हूँ मयंक । तुम्हारी बात ओर है। तुम विजनस में 
अच्छे हो। लेकिन मँ नदीं हू। 

अरे अभी तुम नए हो ना इसीलिए एेसा कह रहे हो। 

नहीं भाई ये बात नहीं हे। मेरा वहोँ मन नहीं लगता । दुनियोँ मे हजार 
11100118171 चीजे हो रही है । लोग टी.वी. 9।०५/5 बना रहे है, फिल्में 
लना रहे है । बाहर की कितनी बड़ी-बड़ी 00110115 यहोँ बिजनस 
करने का प्लान बना रही है । मँ कदा बटाटा बेचने मे अपना पूरा 
जीवन केसे लगा दूँ? 

पर उसमे क्या दिक्कत है? ये भी तो एक बिजनस ही है । 

तुम्हारी बात अलग हे भाई । तुम तो सेल्समैन हो, बाहर जाते हो, 
लोगों से मिलते हो, जिंदा लोगो से। ओर मँ । दिन भर आलू ओर 
प्याज ही देखता रहता हूं, जो कभी बदलते न्ह । जो कभी बृढ नहीं 
होते । जिनके रगो में कोई परिवर्तन नहीं आता। आह! दिन भर उन्हे 
देखते-देखते मै खुद आलू प्याज हो गया ह| 

तुम जानते हो तुम क्यों एेसा ©| कर रहे हो ? उसकौ एक वजह 
हे । तुम्हें ५\/1 करने का मौका नहीं मिल रहा है। दिन भर कौ 
मेहनत तो ठीक है, लेकिन रात । रात अलग ढंग से लितानी चाहिए। 
मछलियो के संग । तितलियों के संग । (हसता हे।) 

हा, शायद आप ठीक कह रहे है । 

लेकिन अब तुम सब कुछ छोड के आरहेहो ना? 

हँ, बस थोडी ही देरमें? 

थोड़ी देर मे मतलब ? 
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ठेड बस थोडी देर मे घर आ रहे होगे। 

मतलब तुमने डैड से कहा नहीं कि तुम घर छोड के जा रहे हो। 
म कह नहीं पाया भाई । 

पर क्यों ? तुम्हे डर लग रहा था क्या? 

हँ । शायद 4 दिन से आप भी काम पर नहीं आये। डैड का मूड 
भी कुछ उखडा-उखडा सा था। ओर वैसे भी मेँ उन्हे ॥५1 नहीं 
करना चाहता था। हँ ये सही है कि वो थोडे अड्यल हँ ओर पुराने 
ख्यालों के है । पर दिल के तो अच्छे ना। 

हँ -हँ, मै समञ्लता हूं। 

मै वो.-.शोप से जल्दी निकलकर घर आ गया था। फिर मैने 
आराम से एक चिट्टी लिखी जिसमें मैने अपनी सारी बाते कह दी 
ओर उनके बेड पर रख दी। अब सुबह जब हम ओंफिस में 
मिलेगे तो सारी बाते करेगे । क्यों क्या कहते हो भाई ? 

हँ, ठीक ही तो है। तुमने सही किया । मुञ्धे तुम पर नाज है। तुम 
कदखाने से निकल आये बेटा। चलो, 061९1126 करते हे । तुम 
क्या लोगे ? #५॥७।.९४ या 0661 

हँ हं... 

अरे \८[।ऽ।.6४ या ना 

\//1115|.6/.... 

\/1115(.6\/.... 

ओर साथ मे ओरिज जूस। 

0211| \115|.6४ ओर 08006 ॥4॥08. शहर के 08/ 1870615 को 
तुमसे कुछ सीखना चाहिए । (वो डक बनाने लगता हे।) अरे होँ। 
मँ ने तुमसे कु कहा नहीं ? 

वो तो बहुत परेशान ह । तुम तो जानते ही हो कि उनके लिए घर कौ 
शान्ति सबसे बड़ी चीज हेै। 

ओर घर कौ सफाई। 
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हा.--हा.--घर कौ सफाई भी । (हँसते हुए) 
अरे हो...केसा है हमारे शांत घर का साजो सामान? 
दीवाने आम मे अभी भी घुसने पर पाबन्दी है। 


(हँसते हुए) दीवाने आम । मुञ्चे याद है, मुञ्च पर पाबन्दी इसलिए 
लगी थी क्योकि भने कई साल पहले वहोँ 351118४ मे जलती हुयी 
6108116 छोड दी थी। 

पर भाई, आप जानते हो मै क्यो घर छोड के भागा हूँ? मेँ 01 के 
नए फितूर से तंग आ चुका था। जब से उन्होने वो 11018101 
08110 अ©1त किया है, तब से तो घरमे खाने का सिस्टम ही 
बदल गया है। अब जमीन पर पालथी मार के भोजन करना पड़ता 
हे। मुञ्चसे नहीं होता ये सन । मँ आदमियों कौ तरह चेयर पर बैठ 
के खाना चाहता हू। 


आराम से आराम से बच्चे। 016 960 8 8 1116. 01161156, 
जोर का ज्ञटका लगेगा। आज तुम अपने कपडे जमीन पर फेक 
सकते हो। फिर कुछ दिनों के बाद तुम ओर बड़ी चीजों के लिए 
तैयार हो सकते हो। जैसे अपने जूते मोजे इधर-उधर फक देना। 
किसी भी समय म्यूजिक बजाना । दिक के लिए दोस्तों को घर ले 
आना वगैरह वगेरह। 


उरे भाई! बड़ा मजा आएगा ना। बस, आप ओरं । मेने तो कभी 
सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छी जगह है ये तो। 


हर चीज कौ कमत देनी पड़ती हे बेटा। 

ओह हँ, मै तो भूल ही गया था। मेरा ।ल† कितना होगा ? 
कोन सा।6ां? 

मेरा मतलब हे मेरा शेयर ? मेँ नहीं रहूंगा यहोँ विना 111 दिए। 
ठीक हे। तुम....-..- 3 हजार दे देना। 


3 हजार ? इतना कम केसे ? यँ का ।शं 6 हजार से तो कहीं 
ज्यादा होना चाहिए था। 


देखो हंसल, तुम्हारा शेयर अभी 3 हजार ही हे। डैड जब तुम्हारी 
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तनख्वाह ओर बट देगे तब तुम मुञ्धे ओर दे देना। 


0५ लेकिन हम सब शेयर करेगे। खाना-पीना, 085, ७160116 
सब 20660 ? 


20/6५. तुम्हारा हिसाब शुरु होता है अन । (गिलास पकड्ाते हुए) 
75 १५०९७७(फिर गिलास उठाते हुए) 16 ¡5 10 116 ?8९। 
00111618. वो सपना जो बरसों पहले हम दोनों ने देखा था । 10५1 
कौ सारी तितलि्योँ तुम्हारी ओर 91005 की सारी तितलियाँ 
मेरी । (दोनों एक-एक सिप लेते है ओर मयंक उसे आंख मारता 
है।) क्यो, केसी लगी ? 

अ...... १111 = ॥॥ है | 


0 शिलां तो होगी ही। तुरी ने तो ईजाद कौ है। (फोन कौ घंटी 
बजती है ।) 


16110 016 1 15 8 00106005 गर्ल ( ये जरूर 11155 8111118 होगी) 
(फोन पर) 11610 11155 9111118. अरे मोँ। आप? केसी है ? आप 
मँ (ममा)........हम सब आप ही के बारे मे बात कर रहे थे.... 
हों -हौ..--अभी 10 मिनट पहले ही आया है....बिल्कुल सही हे... 
अरे मोँ....अगर मँ उसका ख्याल नहीं रखृँगा तो कोन रखेगा । एक 
मिनट बस, अभी देता हूँ। (फोन हंसल को पकड़ाता है।) दीवाने 
खास कौ मल्लिका। 

(घबराया हुजआ-सा फोन उठाता है ओर मयंक एक ओर पेग बनाने 
मे मशगूल हो जाता है।) हो -हँ....मोँ....ठीक हूँ मोँ...आप ठीक 
हो 2.....नही - नही....-अभी खाना नहीं खाया....खा लंगा । अच्छा 
मोँ वो....डेड ने लेटर पदा? ओह...-अभी वो शोप पर ही है... 
क्या ?.....नही नहीं माँ, मे नहीं चाहता कि आप उस लेटर को 
क्िपाये.....म चाहता हूँ कि डैड उस लेटर को पदं । वो क्या कर रहे 
है ? हे भगवान। 

क्या हुआ हंसल ? सब ठीक तो है? 

माँ मै जानता हूँ उससे सब गड़बड़ हो जायेगी लेकिन... (थोडी 
घबराहट बटृती है)....नही - नही....नहीं मँ....नहीं प्लीज .....नहीं 
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मोँरोरहीदहैक्या? 
मोँरोरहीहै। 
रोरहीहै? 


(फोन पर) ममोँ....आप प्लीज रोइए मत । नहीं - नहीं....आप प्लीज 
मुञ्चसे ये सब मत कहिये। 


क्या चाहती हँ वो ? कि तुम वापस घर आओ। 


नही - नहीं....मँ.....प्लीज लेटर मत फाडना। प्लीज लेटर मत 
फाडना। मे....मे....मे घर नहीं आ सकता। 


मेरी बात कराओ माँ से। 

लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा ? 

अरे मेरी बात कराना। 

(जोर देकर) नहीं मा....-प्लीज, प्लीज लेटर मत फाड्ना....आपको 
मेरी कसम। 

अरे फोन इधर दो तुम। 

(मयंक से) एक मिनट मयंक । प्लीज मुञ्चे बात करने दो । (वापिस 
फोन पर) अच्छ ठीक है मोँ....म....मै सोचता हूँ इस बरे में। मेँ 
करता हू ....आपको वापस फोन करता हूं। थोड़ी देर मे । गगा)- 
158. लेकिन वो लेटर मत फाडना। ...... (फोन रखता है।) 


तुम सोचोगे....किस बारे में ? 


10 मिनट पहले घर पे डैड का फोन आया था। चिल्ला रहे थे। 
तुम्हारी कोई मीटिग थी ना आज? ओर तुम्हे...... 


अरे बाप रे। ॥॥“ ^8॥५|22॥ मँ तो भूल ही गया। 

मोँकोडर लग रहा है कि जब उनको पता चलेगा कि मेँ भी आज 
ही घर छोड के गयार्हूतोवोतो टूट ही जायेगे। 

ठीक है ठीक है....इतना घबराने कौ कोई बात नहीं है। म सब 
12016 कर्‌ लंगा । 
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पर वो अपना सारा गुस्सा माँ पर ही निकालेगे। तुम तो जानते हो 
जब वो चीखना-चिल्लाना शुरु करते हँ तो कितना तमाशा हो जाता 
हे। 

अब तुम क्या चाहते हो ? 


पता नहीं । हो सकता हे, मुञ्धे लगता है मुञ्ये वापस घर जाना 
चाहिए । (अपना बेग उठाने लगता है।) 


घर जाना चाहते हो ? पर क्यो ? 

हमारी गलती कौ सजा मोँ को क्यो मिले? 

मुद्चसे मत पृष्ठो । मँ सुबह के 3 बजे मुर्गे कौ तरह बांग नहीं देता। 
तोक्याकरूं मे भाई? 

०५५ (10. 26 8 11180. 21 साल के हो चुके हो तुम अब... 

तो इसका मतलब सब कु भूल जा । 


हंसल, मुर्गी के दडबे से कब बाहर निकलोगे तुम? 21 साल के हो 
चुके हो। जिंदगी का मजा लेना कब शुरु करोगे ? 60 साल मे। 


भाई, ये कैसे 001110॥08160 हो गया मामला ? कुछ समञ्च नहीं आ 
रहा... तो आपदही कौ तरफ हूं। निकलना चाहता हूँ पर वो डैड 
हंसल । हौँ म समञ्ता हूँ कि डैड दिल के बहुत अच्छे है, लेकिन 
वो ये समञ्च नहीं रहे है कि जिंदगी मे चीजें बदलती है । बरसों से 
कदा बटाटा का ही बिज॒नस कर रहै है ना। तुम्हारे अंदर जो 
परिवर्तन आ रहा है ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। 


होँ। म जानता हूँ पर... 

पके हुए फल हो तुम इस वक्त । डाल को छोडो । 

हँ भाई । शायद आप सही कह रहे हो। 

तोतुमरुकरहेहोन? 

हँ-ँ। बिल्कुल । 

(उसके गले मे बहे डालते हुए) 11185 1116 ॥1116 01011161 | (०५९ 
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310 80018. जाओ अपना सामान अन्दर कमरे मे रख दो। 


(सामान उठते हुए) मेरी वजह से आपको यहाँ कोई ५1108108 
तो नहीं होगी ? 

नही -नहीं । बिल्कुल भी नहीं । हमे बस कछ नियमों का पालन 
करना होगा । (मुस्कुराते हए) थोड़ी देर मे एक लड़कौ आने वाली 
हे। 

लड़की ? तो आपने पहले क्यो नहीं कहा ? आप जब भी किसी 
लड़की के साथ अकेले होना चाहे, तो मुद्ये बता देना। म फिल्म 
देखने चला जाया करूगा। 


बेफिक्र रहो, जेसा मेरा ०।९५५॥९ हे, एक भी ०५५1७ तुम 11155 
नहीं करने वाले। (घंटी बजती हे।) तुमने सुना 2 10 मिनट पहले 
आ गयी । 

भाई मै इसे अन्दर रख के....फिर जाता हूँ। 

नहीं नहीं नहीं । रुको । मँ चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो । (दरवाजे 
कौ तरफ जाता हे।) आर यू (680? (घुटनों के बल बेठता है 
ओर मंत्र बोलता है।) नाम्योहयो....रेग्येक्यो (4-5 बार) ओर मेरी 
तीसरी ख्वाहिश ये है कि जैसे ही मेँ दरवाजा खोलूँं। इस दुनियाँ 
की सबसे सुन्दर लडकी वहोँ खडी मिले। (हाथ से हंसल को 
इशारा करता है ओर दरवाजा पूरा खोल देता दै। बाहर उसके डैड 
खड है । ) 08५ 

(हंसल पहले नजदीक आता है ओर डैड को देख कर फौरन छ्िप 
जाता है। ठैड अन्दर आते है। मयंक थोड़ा हैरान ओर परेशान । 
डैड कमरे पर नजर दौड़ते है । उनके चेहरे पर थोडी परेशानी के 
भावहे। 

डैड ये तो कमाल हो गया। आपने तो अच्छ खासा......511101156 
दे दिया। आज.... कैसे है आप? 

केसा हूं म ? बताता हूँ थोडी देरमे, कि कैसा हूँ मँ । (उनका घर 
पर नजर दौड़ाना अभी भी चल रहा है।) 
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बस डेड। घर कौ थोड़ी सी 56117 1800 कौ है । ये 0680 
08५ नया लाया हूँ। केसा है ? 


सारो कछे। सारो कछे। बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो शायद तुम। 
क्यो 2 (गिलास को सुँघता हे ।) 


म बस अभी-अभी आया हूँ। आपको फोन करने ही वाला था। 


अच्छे कि फोन ©0111080165 को तुम पर्‌ ५606174 नहीं करना 
पड्ता। 


मे बस आपको फोन करके बताने ही वाला थाकिमेदो दिन क्यों 
नहीं आ पाया। 


बताने कौ कोई जरूरत नहीं हे। 
नही, जरूरत है डेड... 


क्यों ? क्या म समङ्ता नहीं कि तुम हप्ते मे 2 दिन कौ कड़ी 
मेहनत करते हो ओर इसीलिए तुम्हं ऽ दिन कौ छुट्टी चाहिए? मेँ 
सब समञ्लता हू। 


डैड....डेड मेँ ञ्ूठ नहीं बोलँंगा । मै...म खंडाला गया था...ओर 
मुद्धे संडे रात तक वापस आना था.-.-लेकिन मेरे पौँव मे....मोच 
आ गयी थी। मै डाईव नहीं कर पाया...मुञ्धे लगा के प्रैक्वर हो 
गया है। 


१८-8/ रिपोर्ट आ गयी ? 

[80.171 5011 ५80....1111 5011 

सोरी....इससे ज्यादा कौ तो म उम्मीद भी नहीं कर सकता। 
080 म कल सुबह ओंफिस पहुंच जाऊंगा । 

बहुत बढ़या । तुम्हें पता तो मालूम है ना? क्यो ? 

जी...जी डैड मुञ्चे मालूम है। 


देखो । मेँ हमेशा कहता था कि तुम कितने लायक बेटे हो । ठीक हे, 
कल सुबह मिलते है। 


जी। 
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(जाने लगते है फिर रुकते है ।) अरे हँ वो 8।५21| के ५०६ का 
क्या हुआ? 
९1112112 


अरे वो नागपुर वाला, जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि वो ५७३। 
तुम्हारे बँ हाथ का खेल हे। 


ओह....होँ....होँ । एक दम दीक। 

एकदम ठीक, बड़ी खुशी हुई सुनकर । उसका फोन आया था 
आज। 

अच्छा 2 आर्डर 0011711 करने के लिए? 

होँ-होँ....आडर 001) करने के लिए। 

तो ओंडर मिला ? 

जी होँ। बिल्कुल मिला। 

कितने का? 

सोचो-सोचो, कितने का मिला होगा ? जरा सोचो। 
अ...वो...वो...डंड.^+. 


अरे सोचो । हमें 8।|2॥1; से कितने का ओडर मिला? सोचो तो... 
01655 तो करो। 


कुछ नर्ही मिला क्या? 

एकदम सही । कुछ नहीं मिला । 

एक मिनट.....एक मिनट डैड... 

बहुत अच्छी हुटिटयोँ मनाई तुमने। निखट्‌ट्‌। तुम्हें मालूम हे खंडाला 
मे 4 दिन कौ दुटिटयोँ मनाने का कितना खर्चा आता है ? निखय्‌ट्‌ । 


अ....मेने.....मने उसे फोन करने को कोशिश को थी, पर उसका. 
..उसका नंबर नहीं मिल रहा था। 


पहाड़ी पर चढ़कर फोन किया होगा न... ? 
(फोन की तरफ जाता है।) मम... अभी उसे फोन करता हूँ। 
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कहाँ करोगे फोन उसे ? 

नागपुर । 

नागपुर मे किस से बात करोगे, मंत्री जी से? वो यँ हे। 

मुंबई में? 

।1018| ५ ५५ 14810 में । 2 दिनों से वो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा 
हे ओर तुम्हे खंडाला में लुटिटयोँ विताने से एर्सत नहीं है । 11७८ 
।५9 करने से फर्सत नहीं है । 

डेड..-.मै आपसे वादा करता हू...ये ५०७। मेँ हाथ से जाने नहीं दूँगा । 
क्यो ? एेसा पहली बार होने वाला है क्या ? लिस्ट दिखा ? तुम्हारी 
द्ुटिययों कौ लिस्ट से भी लम्बी लिस्ट है मेरे पास। करते रहो 
1644104 । 

डैड... समय पर नहीं पहुंच पाया नस.-.इसका 16।५५9 से 
कोई लेना-देना नहीं हे। 

ओह होँ। म तो भूल ही गया था, 1७५५9 के अलावा तुम्हारा 
6166. . .तुम्हारी नीद.-.-लडकियोँ.. 0101410 0811165 ---क माल 
के नवाब ह आप। निखय्‌टूओं को 17121118 करने का बिज॒नस 
अगर गने शुरु किया होता तो तुम जैसे 10 की जरूरत पडती। 


डैड, ये सही नहीं हे। ये सही नही हे, एेसा बिल्कुल नहीं है। मेँ 
काषफ़ौ वक्त देता हूँ विज॒नस में। 


2 साल। 6 साल में तुमने 2 साल दिए है....बस । मेरा अपना बेटा । 
दुश्मनों से ज्यादा मदद मिलती है मुञ्े। 


क्यों ना मिले। आप मुञ्चे भी तो अपना दुश्मन ही समड्ते है । 


म दुश्मन समञ्चता हूँ? टहलता हुआ ओंफिस में 11 बजे कौन 
आता है। 3-3 घंटे का लंच ब्रेक कौन लेता हे? शाम होते ही बीयर 
पीने के लिए कोन चला जाता है? तुम होते कब हो ओंफिस मे ? 


क्या मतलब मँ होता कब हूँ ? क्या कहना चाहते हो आप? 
कब होते हो? कब? द्ुटियाँ लेने मे माहिर हो तुम बस । कभी 
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सरकारी छुरियां, कभी ये त्यौहार कभी वो त्यौहार । कभी 7101#1- 
&15 0५8\/, कभी 1165 ५३, कभी ५2161111 ड । नई नई तरह 
कौ द्ुटिटयोँ ईजाद करते हो तुम । पिछले दफ़े तो 1161105 02# पर 
भी ल्ुट्टी ले ली थी तुमने। 

तेरी तनियत ठीक नहीं थी डैड। 

जब काम पे आते हो तो तियत ठीक नहीं रहती । डिस्को में जाते 
ही ओर दोस्तों से मिलते ही तबियत ठीक हो जाती है तुम्हारी ? 
पहली बात कि आप सही नहीं कर रहे। ओर दूसरी बात, क्या 
फायदा है मेरे ओंफिस आने का? आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं 
हे । बिजनस के किसी भी मामले मे कभी कोई राय, कोई मशविरा 
लिया है आपने मुञ्चसे ? 

अय्याशी से एर्सत मिले तब ना। 

देखा-देखा...-मेरी नात तो आप सुनते ही 8नहीं । 

ओंफिस मे टाइम से आओ, सुनृगा। 

तीनसालसेतो आ ही रहा था। तब मेरी बात इसलिए नहीं सुनी 
जाती थी, क्योकि तब मँ बच्चा था। ओर अब, जब मैने अपना 
कमरा ले लिया है तो मेरी बात इसलिए नहीं सुनी जाती क्योकि मँ 
निखय्‌ट्‌ हो गया। बात मानो डैड, बात मानो । आप मुञ्धे उतनी भी 
इज्जत नहीं देते जितनी आप ५0111118 को देते है | 

अरे उसका कमसेकमये तो पता रहताहैकिवोरातको क्या 
करता है। कों रहता है । 

तो मेरा भीतो पता हे। थोडी मस्ती करता हूँ, उसमें बुराई क्या हे ? 
वैसे ठंड मेँ रात को क्या करता हूँ, ये मेरा अपना मामला है। 

ओर चार- चार रातं घर वालों को पता ही ना चले कि तुम कँ हो 
तो? अरे छोडो मुञ्चे क्या पडी है ? गँ क्यों अपना माथा फोड़ रहा 
हूँ? जो करना है करो, ओर निखय्‌टू कौ तरह मरो। 

भ निखय्‌ट्‌ क्यों हू ? आप मुञ्चे निखट्‌ट्‌ क्यो कहते हँ ठंड ? 

शादी कौ तुमने ? 
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नहीं| 

तो फिर तुम निखट्टू हो। 

अरे पर मुञ्ञे मौका तो मिले। मै कर लृँगा। 

बरसों से सुन रहा रहम । तुम जब 26 के थे, 27 के थे, 28 के थे, 29 
के थे तब तुम 0806101 थे । पर अब तुम तीस से ऊपरहो गएहो 
ओर अभी भी तुम्हारी शादी नर्ही हुई । इसीलिए तुम एक निखय्‌ट्‌ 
हो, बस। बात खत्म। 


तो तीसवाँ साल ०५०४ डेट है क्या ? म नस ॥& ©1]०४# करना 
चाहता हूँ डैड । जिंदगी के कुक अनुभव लेना चाहता हूँं। ठीक वैसे 
ही, जेसे हर्‌ 0101118, 116 8॥111# 110५180 लड़का कर रहा ह | 


11681111 तुम हो| ।7तौ2 भी तुम हो । लेकिन 70118, तुम नहीं 
हो। 

क्यो एेसा कह रहे है आप? 

देखो -देखो....अपने छोटे भाई को देखो । उसे कहते हे नोर्मल। वो 
लड़का करेगा कु । तुम्हारे जेसा तो कभी नहीं होगा । इस जन्म में 
तो नहीं। 

सच > आपको ज्टका लगने वाला है। 


सबसे पहले ओंफिस मे आता है वो। दिन भर मेहनत करता हे। 
नही नही, मुञ्चे उससे कभी कोई ञ्ञटका नहीं लगेगा। 


आपने अपने लेटर्स देख लिए? 
क्या? 
नहीं नही... कुछ नहीं । 


खर, मै तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता । कल सुबह 8 बजे 
ओंफिस आ जाना। 


8 बजे ? लेकिन उस वक्त तो कोई भी नहीं होता। 


तुम रहोगे वहँ। ओर शाम के 7 बजे तक रहोगे। ओर शनिवार को 
भी रहोगे, इतवार को भी रहोगे ओर द्ुट्टी के दिन भी रहोगे। तंग 
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आ गया हूँ मै तुम्हारा बाप बन के। आज सेम तुम्हारा बोंसदहू। 
ठीक हे डैड । लेकिन 8 बजे आने का क्या फायदा? 9 बजे से 
पहले तो कछ भी नहीं होता। 

तुम तो वैसे भी फेसबुक पर ही लगे रहते हो? 1 घंटा ओर देख 
लेना। 

ठीक है, ठीक है। मै आ जाऊँगा । 

ओर ^\/101/81¡ के ५०३ के साथ । तुम अगर उसका ०५९ 901 
करके नहीं लाये, तो तुम सीधा ॥&।५५10 करते हुए किसी दूसरी 
जगह नौकरी दँढने के लिए चले जाना। 

जी डैड, मै अपनी पूरी कोशिश करूंगा । 

तुम्हारी पूरी कोशिश से हम हमेशा मुसीबत मे फंसे हे । तुमसे मेँ 
चमत्कार चाहता हूँ ..चमत्कार । कल सुबह 8 बजे ^\/1/8॥; कौ 
५७8 के साथ। 


जी डैड। 

जिस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे जैसा हो गया, मेँ समुद्र मे कूद कर 
अपनी जान दे दूंगा। 

(ठंड चले जाते हँ । हंसल अन्दर के कमरे से घबराया हुआ आता 
हे।) 

भाई तुमने सुना ? मैने पहले ही कहा था। 

(फोन कौ तरफ जाते हुए) कौन से होटल कौ बात कर रहेथे वो? 
५\/५ [दाजी ना ? 


अब देखना, घर जाते ही वो लेटर पदृगे ओर अपने आप को मार 
देगे.--हम सबको मार देगे। जैसे वो..-जैसे वो.-.जेसे सनसनी न्यूज 
शो मे दिखाते ह । मयंक भाई, फोन मुञ्चे दो। 

एक मिनट हंसल, एक मिनट । मुञ्धे ^/1/81| से बात करनी है। 


^\/10/20} से ? लेकिन हमे पहले माँ से बात करनी होगी, इससे 
पहले कि डैड घर पे पहुंच जाँ, माँ से कहना होगा कि वो लेटर 
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को फाडदः। 


\/॥ /०५।९।०८ हंसल ? किसी को मारने वाले नहीं हैँ वो, जब तक 
वोखानाना खाणँ। मैँहूंना, मै सब ठीक कर दूंगा। 


पर केसे? 


^\/1५|20¡ से मिल कर सब ठीक हो जाएगा । (फोन पे) 1९0, 
1118 | 8\/6 {/16 10. 2 4 \/ 1181101 16856. 


ओर अगर तुम नहीं कर पाए तो? 
घबराओ मत हंसल । वो ^/10/211 मुंबई इसलिए आया हे क्योकि 


मैने उसे एक 0811 09 कौ थी । (फोन पर) 86, 1181९ ५. 
(नंबर नोट करता है फिर नंबर डायल करता हे।) 


ये मैने क्या कर दिया। बहुत ही गलत समय चुनार्मने घर से 
निकलने का। बहुत बड़ा तमाशा होने वाला हे घर पे। भाई मे... 
...जा रहा हूँ भाई। 

इस दरवाजे के बाहर एक कदम भी रखा तो जिंदगी भर तुम्हारी 
शक्ल नहीं देखा । 

मयंक भाई, आप मेरी मदद क्यो नहीं कर रहे हो ? 


(फोन पर) ॥॥. ^\।1५|811। (16856....1118॥॥< ४०५. (हसल से) 
जरूरत से ज्यादा मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। बचा रहा हूँ तुम्हं मेँ । 
अब इस बार अगर तुमने बढ़ हुए कदम वापस खिंच लिए तो 5 
साल तक फिर मौका नहीं मिलेगा। (फोन पर, खड होते हुए) 
11610, ॥/॥. ^\111|8112....18/8॥|< 72816}... मै कहँ था ?....मुद्ध 
बताते हए थोडा अजीब सा लग रहा है...-आप तैयार हैँ ?....जी, 
नागपुर ?....मुद्े लगा कि आप शायद मुञ्चसे वहीं मिलना चाहते है. 
..-हौँ हौ....शायद थोड़ा ©01111111111081101 080 हो गया था...जी-जी. 
..तितलि्योँ मेरे साथ हे। 


तितलियोँ 2 भाई आप... 


(फोन पर हाथ रखते हुए) ५५॥ #०५ 5॥101 0? (वापस फोन पर) 
जी-जी..-.आप आज रात कौ बजाय कल सुबह को 101 से 
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वापस नहीं जा सकते ?....तितलियों को उडने के लिए फिर से 
बुलाॐ...वो तो मेरे साथ ही है यहाँ। 
कोँ....कर्हो... 2 


(फोन पर हाथ रखते हुए) बेवकूफ चुप नहीं रह सकता क्या? 
(वापस फोन पर) वो क्या था?....जी वो....एक तितली पंख 
फड्फड़ा रही थी....रंगीन 22 ? (जोरों से हँसता है, फिर हंसल 
की ओर देख कर) डार्लिंग वो जानना चाहते है कि तुम रंगीन हो या 
नहीं ?....॥॥. ^4/1|211; आपने कभी कोई बेरंग तितली देखी है 
क्या ?....जी नहीं ....एक दम उड्ने के लिए तैयार....आपका 
होटल ?...10011 10. 326..... आधे घंटे मे....आप तैयार रहिये... 
खाने पीने का इंतजाम कौजिये...मै उन्हें लेकर आता हूं। (फोन 
रखता है ओर जोर से हसता है ।) । 86 1. (फिर लेपर्योप 
खोलता है, ओर उसमे कु देखता है।) 


भाईमभेने तो किसी को एेसा करते हुए कभी नहीं देखा । क्या 


आपको हर शाम एेसी ही होती है ? 
अ.....-दिवाली से पहले थोडा काम कम होता है। (लैपर्टोप में 
देखते हुए) 111211160......... 1112/160............ 0/60118111........... 


1118/160...680808..---681108....4408).... हौ, ये रही, लोपमुद्रा 
लोपमुद्रा? 

(फोन पर) हैलो लोपा.....क्या आप जानती है इतनी खुबसू 
आवाज के लिए आपको गिरपतार किया जा सकता है ?....मयंक . 
५ (हँसता है)....अभी-अभी यूरोप के टूर से वापस आ रहा हू। 
वँ एक 9०९५३ ने मुञ्चसे कहा कि अगर मँ आधे घंटे के 
अन्दर आपसे ना मिलू, तो मुञ्चे 621 8॥8०।८ हो सकता है... 
(हंसता है) ....हँ, आज शाम मेरा दोस्त एक छोटी सी पार्टी दे रहा 
हे....कमाल का 51156 11117101 है उसका....अच्छा सुनो....लोपा. 
..-तुम्हारी "00111816 फ्री है क्या ?....वो दिल्ली वाली लड़की ?. 
,../010110॥....तो उसको भी ले आओ ना... नहीं - नहीं. „..मै साथ 
नहीं आ सकता....मुञ्धे दक्स लेकर आनी है...तुम लोग मुञ्चे वहीं 
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मिलो ना२....५\/५ 1211101, (0011-326, ॥/॥ ^\11|8111.... आधेषंटे 
मे....| | ।०५९ #०५ हम्प्म्म....क्या ? ? 2....होँ...मयंक पटेल... 
(फोन रखता है) ....१/10.../8 216 ऽ. 


भाई, आप तो [81185 000 कौ तरह काम कर रहे हो । 


मुञ्धे अभी निकलना चाहिए (तभी फोन कौ घंटी बजती है) अरे 
यार ! अब कौन है? हेला, कौन ? वानी !....तुम क्या कर रही हो 
यहाँ 2 ...10 110....10 080/....110.... अभी ? #९॥....516...-ठीक 
हे....आ जाओ। (फोन रखता है) इसको भी अभी आना था। 


कौनटे? 

एक लड़की है। 

एक ओर? ऊपर आ रही है ? 

(अपने आपसे) पर वो तो कल वापस आने वाली थी, आज कैसे 
आ गयी? 

तो फिर आप क्यों मिल रहे हो उससे ? 

भे उसे 2५०५ नहीं कर सकता। 

मुञ्धे लगता है ३५०५ करना आपके लिए सबसे आसान है। 

तुम नहीं समञ्लोगे। ये लड़क अलग हे, ओरो के जेसी नहीं हे। 
थोडी अलग है। 

ओहो हो! तो यही है वो ? 


उरे मेने एेसा कब कहा ? मने सिफ़ं यही कहा कि वो थोडी अलग 
हे। 

(उछलते हुए) भाई अगर आप शादी के लिए हौँ कह दो, तो घरमे 
सारी समस्याएे हल हो जार्येगी। आपको पता हे, मँ ने तीन साल 
पहले ही टेर वालो को पैसे दे दिए थे। 


शादी? ओर भँ? क्या मजाक कर रहा हेै। 
भाई मुञ्चे लगा कि ये अच्छी लड़की है। 
अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। पर शादी, अभी नहीं । सुनो...तुम 
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बाहर जाओ मै उसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। (घंटी बजती है, 
हंसल जाने लगता है) सुनो....इधर से नहीं... कौ 9।५९ 
©11110€ से जाओ। ओर सुनो...10-15 मिनट मे आ जाना। 
(हंसल अब ।५०1७] के दरवाजे से जाता है।) 

अन समञ्चा....0.20 011 11 बजे ओंफिस क्यों आता हे। भाई 
आजकल बहुत ओवर टाइम कर रहे है । (चला जाता है| ) 
(दरवाजे कौ तरफ जाता है ओर आधा दरवाजा खोलते हुए कहता 
है) नाम्योहयो..-रेग्येक्यो । (4-5 1195) ओर मेरी तीसरी ख्वाहिश 
येहैकिजेसे ही मँ अपनी ओंँखें खोलूँ। इस दुनियाँ कौ सबसे 
सुन्दर लड़को मेरे सामने खडी मिले। (बंद ओंँखों से दरवाजा 
खोलता है। वानी वहोँ खड़ी है।) मेरी तीसरी ख्वाहिश पूरी हुई । 
चली आओ....विश्व सुन्दरी....चली आओ। ( वानी अन्दर आती 
हे।) 

तुम्हारी पहली दो ख्वादिशे जरूर पूरी हो गयी होगी । 

कैसी हो वानी? 

अच्छी हू। वापस आ गई हूँ, इसलिए । (मयंक उसे गले लगाता 
हे।) 

।1111111111......ठेसे खुशबू से भरी हुयी | 

(उसे हटाते हुए) रोज नहाती हू, इसलिए । 

यदह आओ। पिछले दो हप्तों से बस तुम्हारे ही बारे मे सोच रहा 
था। (वानी ०५०९ को अपने ओर मयंक के बीच मे रखती है।) 
इस 086।<ल को नीचेरखो ना। 

पहले खोलो इसे । 

(०३०९ को लेते हुए) क्या हे इसमे ? 

गिफ्ट है। 

मेरे लिए। पर क्यो ? 

क्योकि तुम्हें पसंद करती हूँ, ओर तुम्हें मिस करती हूं । 

मिसतो मैने भी किया। परमेँ तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं 


102 : आयार्य ललित पारिम्‌ 


वानी 
मयंक 
वानी 


मयंक 


वानी 
मयंक 


वानी 
मयंक 
वानी 


मयंक 
वानी 


मयंक 


वानी 


मयंक 
वानी 


लाया। 
कोई बात नहीं । म जानती हूँ कि मँ तुम्हे ज्यादा चाहती हूँं। तीन 
हजार रुपये ज्यादा। अब खोलो भी । 


(०६०९७ खोलता है, उसमे 18५।९ 5॥† हे ।) वानी....116)/...1180९ 
911... मेरे लिए | 

पिछली दछुटिययो में तुम्हारा खो गया थाना? याद है? 

(खुश होता है) कमाल है वानी। तुम्हे केसे पता चला कि मुद्ध 
120८51 कौ जरूरत हे ? मँ तो खुद खरीदना चाहता था, पर मुद्ध 
टाईम ही नहीं मिला । तुम्हं केसे याद रहा ? 

16108111 । दिल को दिल से राह होती हे। अच्छ है ना? 

अच्छ नहीं... बहुत जच्छ हे....४8 #०५ 8९ ५/0०0९५॥ सिप तुम 
ही एेसा कर सकती हो । यहाँ आओ....यहौँ आओ..-(उसे अपनी 
बोहोंमेलेलेताहै ओर किस करताहै।) 

आह....1116 ©011111155101. 

1118॥< ४०५ ४३) ५811110. (फिर से किस करता हि।) 

१/0 8/6 \/6100116 ५९।\ 1114011. ( मयंक उसे ओर किस करना 
चाहता है, लेकिन वानी पीछे हटती हे ।) मयंक 1९18९. 

अभी (07158101 पूरा करो हज २ 

मयंक मेँ 800 ।त) लम्बा सफर तय करके आ रही हूँ ओर अभी 
पकड्म-पकडाई नहीं खेल सकती। 

(मयंक उसे पीछे लपकता हुआ) तुम मत खेलो, मँ खेलता हूँ। 
टाइम भी बचेगा ओर 6/1610# भी। 

मयंक प्लीज । मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ । मेरे लिए तो 
ये हारी हर्द बाजी है न। 

हारी हुई बाजी ! कैसे ? 

क्योकि म तो तुम्हारी तरफरहूना। (वो उसे पकड़ लेता है ओर 
वानी उससे छिटक के निकल जाती है।) ।५0। 8॥ मयंक । तुम 
ओर मे, मेरे ही खिलाफ ? अच्छा एक बात बताओ एेसा क्या है 
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तुममे 2 
पता नहीं । शायद मेँ 0120 11 जेसा लगता हू। 


011 90010. तुम भूल जाते हो कि मुञ्चे तो 020 गौं पसंद ही नहीं। 
मेरा 9५016 तो । 6011800 01080110 हे। पर होँ। तुममें क्ख बात 
तो है। कुछ जादू तो किया हे तुमने मुञ्च पर। पर याद रखना, जिस 
दिन मुञ्चे पता चला कि तुमने क्या किया हे, एक इटके में तुम्हारे 
तिलिस्म को तोड़ दंग । 


मेरी जान! कोई नहीं तोड़ सकता मेरे तिलिस्म को। (उसे पीछे 
भागता हे।) 

मयंक नहीं... 

एक ॥५155... 

नही... 

सफ एक ॥455.... 

नही... 

एक ॥<98.... अगर तुम्हारी थकान उससे कम नही हुई तो मेँ रुक 
जाऊगा। ओर अगर तुम्हारी थकान उससे थोडी भी दूर हुई, तो जाद्‌ 
काखेल पूरा खेला जाएगा । 

नहीं मयंक । 1115 15 101 व. 

अच्छा ठीक है, म अपने हाथ पीछे बोध लेता हूँ, ओर सिर्फ़ अपने 
होठों का इस्तेमाल करूंगा। (बोलते-बोलते कुसी पर खडा हो 
जाता हे।) 


नहीं मयंक प्लीज अभी नहीं । म अभी ये खेल खेल नही सकती । 
बस घर जाने से पहले तुम्हें देखना चाहती थी। बहुत थक गई हूँ। 
(©18॥" से नीचे उतरता है) 0५! काफी ॥९५।५1०५/ था। 

बहुत ही ज्यादा । (उसके बगल मेँ बेठ जाती है । ) 

(हँसते हुए) ०००।५५. शो के लिए दोबारा कब जा रही हो ? 
वोलोगदो हप्तेमेजारहेहै। 

वो? तुम नहीं? 
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नहीं, मै नहीं| 

क्यो ? कोई दूसरा शो मिल गया क्या ? 

अरे नहीं बाबा। मै शो नहीं, ये पूरा शो विज॒नस ही छोड रही हू। 
मजाक कर रही हो क्या? 

(खडी हो जाती है) अच्छा इस बारे मे कल बात करते ह । तुम मुद्ध 
फोन करोगे ५8/19 ? दोपहर मे ? 

एक मिनट । मेँ इस बारे मे बात करना चाहता हूँ। 

बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। 

कसे नहीं हे ? तुम अपना ०३/९७! छोड़ रही हो ओर कह रही हो कि. 
ओह मयंक ! केसा 08/61? 

अरे...तुम एक 9196! हो| हो कि नहीं 2 

पता नहीं, कभी-कभी तो शक होता हे। 

पर सब कुछ तो अच्छा जा रहा था तुम्हारे लिए। इतने 11५७108 
90५5 कर रही थी । 


5108 510५5 नहीं थे वो मयंक । ॥100151118| 510५5 थे । 2 घंटे 
की 61110110 मे 5 मिनट कौ 0611011118106 हम देते थे ५0. 
©10& कौ लांलिवाताानां के लिए । अभीजोणोकरकेआरही 
हू, वो पराग साडी के लिए था। पहनो पहनो पराग साडी...पहनो 
पहनो पराग साडी...पर लोगों कौ दिलचस्पी साडियों मे कम ओर 
हम लड़कियों मे ज्यादा रहती हे। ओर साड़ी बेचने वाले भी हमें 
साडी नहीं, 7111} 9५1 पहना के गाना गवाते है । 


पर एेसे केसे तुम अपना 00111910 02166 छोड़ दोगी ? तुम्हारी 
065018॥ अच्छी हे, तुम्हारा ।००॥< जच्छ हे । (1910 01511699 
मे ओर क्या चाहिए ? आजकल तो ५॥५९ल 01/65 भी 2100117 
बनाने लगे है। 

पर 18|@† कौ भी जरूरत होती है। 

होँ। अगर तुम्हें 9॥1151०8॥४ अच्छा होना है तो । 918॥ बनने के लिए 
किसी टैलेन्ट की जरूरत नहीं है । 
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मेरे पास तो दोनों मे से क भी नहीं हे। 

तुम्हारा 91५५७ मुञ्चे समञ्च में नहीं आ रहा । क्यों कर रही हो एेसा 
तुम 

\९। 5111016. ज्यादा समय तुमसे दर्‌ नहीं रहना चाहती। 
(घबराता हुआ) ओ...अच्छा ये बात हे। 


जी। यही बात है। ( मुस्कुराते हुए) ५011016 12610, 10 11016 
01565 81/10 18115 8110 110 10110 015181166 01016 08॥8. ४ तुमसे 
बस इतनी दूर रहना चाहती हूँ कि जब चाहूँ तुमसे मिल सकँ। 


अच्छ, तो तुमने अपना मन बना लिया दहे? 
हँ । कितना सुकून मिल रहा है इससे। 
तो तुम अब क्याकरोगी? 


|| 11128206. जो सब लड़कियों करती हे। थोडी 1100600 कर्‌ 
लुंगी.-.या किसी ओंफिस में 5606121 बन जाऊँगी..-या फिर 
किसी कौ ॥0८५७6५५६। 


क्या ? [10056५18 2 


जी। किसी ने सही कहा हे, 106 065 0108551011/6111010/1116171 


{01 8 \/0161 15 {0 060011€ 8 10156418. 
किस गधेनेएेसा कहा ? 
मे मजाक कर रही थी। तुम समञ्च नही । 


नही - नहीं... समञ्च गया...अच्छ मजाक है। (घड़ी देखता दै) 
अरे बापरे! टाइम तो देखो । । 811 5011 वानी, पर अभी मुञ्चे एक 
01911695 8/0001776ां के लिए जाना है। क्या मेँ बाद में तुम्हं 
फोन करं? 


नहीं । म अभी बात करना चाहती हूं। 
किस बारेमे? 

।1056५५}५85 के बारे में । 

उनके बारेमे क्या? 
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तुम तो एेसे 9५10 कर रहे हो जैसे ये शब्द पहली बार सुना हे। 


नहीं - नहीं....मैने पहले भी सुना है। मेरी माँ एक ।॥०५७॥९1९ है | 
वानी 5५/6611681, ये बहुत ही 5७1०५८5 मसला है। एक काम 
करते है, किसी दिन पूरी शाम....नहीं शाम क्यो ? पूरी रात बात 
करते हे । पर अभी मुड्धे भागना है। 


कितनी गहरी लगी ? 

क्या? 

भने तुम्हारी किसी दुखती रग को लू दिया ना? 

नहीं -नहीं, ये सही नहीं है । हम शादी कौ वाते पहले भी कर चुके 
है। है कि नहीं? 

हँ । इसी पलंग पर । ओर वो शायद सिर्फ चुनाव के ठे वादे थे। 
क्या फक पडता है ? मँ चुनाव तो अभी तक जीत नहीं पाया। 
१९७७ आने अभी बाकौ हे । 


वानी 1101९, तुम अभी थक चुकी हो । ओर मेरा अभी एक बहुत 
जरूरी 01511655 ९0001116 हे। 


इस वक्त ? 7 बजे ? 
मुञ्धे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 10 बजे तक परौ हो जाऊंगा । 
किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? डेट परजारहेहोना? 


अरे बाबा | | 8 01911695 20001717. ओर वैसे भी तुम कल 
आने वाली थी। 


अब समङ्च मे आया । तुम जो थोड़ी देर पहले मेरे ०2/66! मे इतना 
176. दिखा रहे थे, उसकी असली वजह क्या है? ये अब 
समञ्च मे आया। 


क्या समञ्चमे आया? 
मेरे 0466" कौ नही, अपने ०९७० कौ फिक्र हे तुम्हें । 


मेरा ०2/67? 
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हँ एक ।०५७/ के ०६९७ कौ । तभी तुम चाहते हो कि भँ ज्यादा देर 
तुमसे दूर रह। 

क्यों 2 1....1....11 0५९ #0८. 

जी । जब मेँ तुम्हारे पास होती हूँ, सिर्फ तब तक । जेसे ही मेँ दूर हो 
जाती हूँ 50105111110115 आ... हा ! कितना अच्छा है ना, एक आदर्शं 
08016101 का जीवन ? कभी 006 नहीं हो जाओगे। हर दो महीने 
मे नए-नए बीज बोते रहोगे। 


नही नहीं वानी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम ज॒रा 
समञ्ने कौ कोशिश करो। 33 साल का लड़का 24 साल कौ 
लड़की के मुकाबले बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब है कि 
वो मानसिक, भावनात्मक ओर आत्मिक रूप से शादी के लिए 
तैयार नहीं होता। 

ओह! तुम अपनी बात कर रहे हो ? 

सच बताॐ? मेने अपनी जिंदगी मे, ये अकेले रहना, ये सब 
मस्ती, ये सब पाटी बाजी बहुत देर से शुरु किया। इसी वजह से मेँ 
किसी भी (छौ 7ानां मे बंधन मे फेसना नहीं चाहता । 

मुञ्चसे सच मे प्यार करते, तो बंधन कौ बात कभी सोचते भी नहीं । 
मेरा प्यार सच्चा है वानी। केसे सम्ाऊँ तुम्हे 2 गै....मेरी हालत 
उस बच्चे के जेसी हे, जिसके 1111 0०४ में कुछ 01000185 बची 
है ओर वो धीरे-धीरे उन्हे खाना चाहता है। 

हम दोनों क्यो इतनी बहस कर रहे है मयंक ? 

पता नहीं। तुम्हीं ने शुरू कौ थी। 

अच्छ ठीक है मयंक। चलो सच का सामना करते हे । तुम अपने 
मन मे इन दो प्रश्नो के उत्तर दो। पहला, कि क्या मँ इस लड़को से 
शादी करना चाहता हँ? दूसरा, कि क्या भ इस लड़को से सिर्फ 
8 रखना चाहता हू विना किसी (त्मानं के? ओर मुद्ध 
तुम सिफ़ अपना फैसला बता दो। अगर तुम शादी के लिए तैयार 
नहीं हो तो कोई बात नहीं । मै इसे स्वीकार कर लूंगी । मै भागँंगी 
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नहीं, पर अपने सम्मान के लिए लदुंगी । हालोकि मुञ्चे मालूम है 
कि लडाई मे जीत नहीं पाऊंगी। क्योकि मै तुमसे सच में प्यार 
करती हूँ ओर अगर तुम भी सच में मुञ्लसे प्यार करते हो, तो तुम्हे 
मुड्चसे कहना होगा ओर मेरा हाथ तुम जिंदगी भर के लिए थामने को 
तैयार हो, ये बात मेरे ओर अपने घर वालों से भी कहनी होगी । 
बोलो, तैयार हो ? क्या फैसला है तुम्हारा ? हम चाहं तो अभी मंदिर 
जा सकते ह या फिर तुम्हारे ७५/०० मेँ ? 

बहुत ही मुश्किल में डाल दिया तुमने। क्या जवाब दूँ मेँ? बापरे 
बाप। मतलब अगर मुञ्धे तुम्हे लेकर अपने बेडरूम मे जाना हे 
अभी...-तो मुञ्धे सिर्फ कह देना होगा ? 

ऊचा-ऊंचा ओर साफ-साफः। 

पागल हो तुम। खतरनाक पागल । 

मे तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हू। 

क्या बोल 2 अगर म कहूँ कि चलो बेडरूम मे चलो.....तो तुम 
चलोगी 2 ओर अगर मँ तुमसे कहू कि मंदिर मे चलो....तो भी तुम 
चलोगी ? 

होँ। इतना ही आसान है। 

मे ये गेम नहीं खेलना चाहता। ये तो कौन बनेगा करोड़पति से भी 
मुश्किल हे। 

तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते इसलिए तुम्हं मुश्किल 
लग रहा है। कमाल है। तुम अपने आप से भी ईमानदार नहीं हो 
सकते। 

केसे होऊं? मुञ्चे तो मालुम ही नहीं कि मँ चाहता क्या हूं? 

भे ये नहीं कह रही कि तुम्हं मुञ्चसे जबरदस्ती शादी करनी है। मेँ 
सिफ़ जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है ? क्या तुम मेरे साथ 
अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहते हो ? 

मुञ्चे नहीं पता......वानी.....मुद्चे सच मेँ नहीं पता। 
अरि....-.-अरे.....--कहोँ जा रही हो तुम ? 
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एेसा लगता है कि तुम्हे सोचने के लिए समय चाहिए्‌। 

नही एेसी कोई नात नहीं है। 

मतलब तुमने अपना मन बना लिया? 

हों, मैने अपना मन बना लिया। 

जरा सुने । 

तुम्हारा मतलब हे... कोई भी फैसला करूं तुम्हे पूरी तरह से मंजुर 
होगा? 

100% 

|<... 0. 1/16....... हम 0९५00) कौ तरफ चलते है । 
बहुत ही घटिया बात कही तुमने । 

देखा देखो, बुरा लगा न ? अब तुम्हं मजा नहीं आ रहा? 

मे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ मयंक । (जाने लगती है । ) 


एक मिनट....-एक मिनट वानी....रूक जाओ... मजाक कर रहा 
था। । 2) 901 तुम्हीं ने मुञ्चे ख्वामखाह इस उलञ्लन में डाल 
दिया। 


नही मयंक..--अगर मुञ्चे तुम्हारे साथ सौदा करना ही हे, तो अच्छ 
होगा कि गै अपना बाकी सामान भी ले आं । (उसे ।५७5 करती 
हए चली जाती है। घंटी बजती है। हंसल आता है|) 


अरे तुम कहाँ थे? 

भाई ये वही लड़की हैना? 

अरे तुम कहाँ चले गए थे? 

नीचे ही था। ऽ8।५५५५॥ खा रहा था। इसे कहते हैँ भाई सुन्दर 
कन्या। 

तुम एेसी सुन्दर बलाओं से दूर रहो। 

भाई मुञ्े तो लगा कि दूसरी लड़कौ भी आ गयी होगी । 

कौन सी दूसरी लड़की ? 
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वही जिसको आप फोन कर रहे थे। ऊपर वाली...कामया। 

अरे बापरे। मँ भूल गया। (फोन कौ तरफ़ भागता है।) 

भाई, आपको मुञ्चे अपना 9९५९।28 बना लेना चाहिए 

पता नहीं आज कौ राते क्याकरने वाला? अरे वो नंबर क्या 
था? 

ये भी क्या उतनी ही सुन्दर है जितनी वो थी ? 


कामया ? उससे भी ज्यादा सुन्दर हे। ओर (मालौ का भी 
कोई 11151011 नहीं | 


कमाल है। कितनी अच्छी जगह है रहने के लिए। वो भी सिर्फ 
3000 रुपये में । 


(फोन रख कर) अरे हाँ! तुमने सही कहा । हम तो सब कुछ शेयर 
कर रहे है ना ? तुम क्यो नहीं उससे मिलते ? 


किससे? 
अरे कामया से। 
क्या बात कर रहे हो भाई 2 मजाक कररहेहो क्या? 


क्यों? वैसे भी नीचेआहीरहीटेवो। उसे खाली हाथ भेजने का 
क्या फ़ायदा। 


पर वो तो आपसे मिलना चाहती है। 


रोशनी कम कर लो। परदे गिरादो तो उसे पता ही नहीं चलेगा वो 
किससे मिलके गयी हे। 


पर मयंक..-.-कर्हा मँ ओर कहँ वो..-.मुञ्च जेसो को तो वो गोद में 
खिलाती होगी । 


जी नहीं । सिफ़ एक साल बडी है तुमसे। 


भ उम्र को नहीं.....तजुर्बे कौ बात कर रहा हूं। यहाँ आकर मुज्ञ तो 
ये समञ्च मे आया कि अभी तक मैने अपनी सारी जिंदगी एक 
आश्रम में बिताई है। 


मेरा विश्वास करो हंसल । तुम पर वो मर मिटेगी। 
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नहीं नही...-मयंक..--नहीं भाई....मै....मै उससे नहीं मिर्लँगा। 


देखो..-.हंसल तुम मेरी बात मानो..--उससे नात करो...-उससे दोस्ती 
करो...-दिक पियो...../191 0& 11610. बाकौ जो करना होगा वो 


पर भाई.....मेरे ओर आपके सोचने मे बहुत फक है...मे तो लडकियें 
से हाथ भी नहीं मिलाता। 


देखो हंसल, मेरा 01111108 010 ५५९ है ना ? गैं तुम्हें वो देना चाहता 
हूं जो तुम्हे आज तक नही मिला। 

मुञ्चे नहीं चाहिए । मै जैसे हूँ खुश ह| 

मे मन से ये महसूस कर रहा हूँकि ये मेरा फर्ज टै कि तुम्हे उस 
दुनिया कौ सैर करा दूँ जिसको चोखट पर एक ना एक दिन हर 
जवान लड़के को कृदम रखना ही होता है । क्या कहते हो हंसल ? 
016856..--..016856 होँ कह दो...--हँ कह दो हंसल । 

ठीक है। अगर आपको इससे खुशी मिलती है, तो हँ । 
हे.-..111811.5 बच्चे 1/18/.5 (फोन कौ तरफ जाता है।) तुम देखना 
हंसल, सारा इतजाम इतनी सफाई से होगा कि तुम्हे कुछ भी कहने 
या करने को जरूरत नहीं होगी। (गाना गाता है।) आज उनसे 
पहली मुलाकात होगी.-...फिर आमने-सामने बात होगी...-फिर होगा 
क्या, क्या पता क्या खबर....-फिर होगा क्या, क्या पता क्या खबर .. 
.. (फोन पर) ॥6॥० ..---कामया ? ...-#8.-.-नहीं नहीं......-एक 
मिनट एक मिनट..-.--एक अच्छी खबर ओर एक बुरी खबर... 
पहले बुरी खबर.-.-अफ़सोस कि मुञ्चे बाहर जाना पड़ रहा है... 
अब अच्छी खबर के लिए तैयार हो जाओ......वो....यह....आ.... 
चुका हे.....-वही......1116 1०५५0९1 शाम गोपाल वर्मा... 


क्या? 


आज को रातवो मेरे घरपर ही रुकने वाला है....ओर आपसे 
मिलने को बेताब है। 


मुदे यहोँ से भाग जाना चाहिए। 
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(फोन पर) होँहौ....अभी....मं तुम्हारे बारे मे सन बता चुका हूँ। 
९1९85 मयंक ........ 01656. 
10 मिनट मे 2 ओके...-अरे मुञ्चे थैक्स क्यों कह रही हो। 


क्या मेँ तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता, ०८०४९......(फोन 
रखता है।) ०8॥ अब उसके कोर्ट मे आ चुकी है। बच्चे....तुग्हे 
कछ नहीं करना दै.......सिफ़ अपना बल्ला घुमाते रहो... 


ये आपने क्या कह दिया... ७१०५५0९? 


तो तुम 08010 होना चाहते हो ? मँ अभी उसे बता देता हँ। (फोन 
कौ तरफ जाने लगता है।) 


पर आपने उससे एेसा कहा क्यो ? 

ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए । 

आसान ? 

अब तुम पर कोई प्रेशर नहीं । सारा प्रेशर उस पर हे। 
अवै क्याकरू? 


करना कुछ नहीं हे हंसल । उस पे फिल्मों का भूत सवार है। उसे 
एक मौका मिल गया अपने 13191! को दिखाने का। 


तोम क्याकरूं? उसे स्टार बना दूँ? 
नही....अपनी फिल्ममे एक कोरा सारोलदेदो। 
कौन सी फिल्म? 


मुद्धे क्या पता ? तुम एक फिल्म नहीं बना सकते ? बेठे-बैठे कोई 
भी एक नया कामले लो। जैसे...-प्यार हुआ तेरी छत पे। 


फिलहाल तो मुद्ध अपना ही नाम नहीं पता। 


(शशि कपूर स्टाइल मे) तुम भाई हो....मेरे भाई... जब वक्त आएगा. 
...तुम कर के दिखा सकते हो। 


21 साल का ००॥४५/००५ का ००५५०५७ ? हे भगवान । 
अच्छा हंसल म चलता हूँ। मुञ्चे देर हो रही हे। 


मै मनुल्य द| (1 113 


हंसल 
मयंक 
हंसल 


मयंक 


हंसल 
मयंक 


हंसल 


हंसल 


हंसल 


महिला : 


हंसल 


एक..-एक मिनट । कितनी देर मे वो आने वाली है ? 
10 मिनट । 


10 मिनट > अगर मै मर गया....ओर उसने पुलिस को बुला लिया. 
...तो...वो तो मुञ्ञ....-फिल्मसिरी मे ही दफना देगे। 


आज कौ रात, तुम्हारी जिंदगी कौ सबसे हसीन, सबसे रगीन ओर 
सबसे @»५/)9 रात होने वाली है ओर एक दिन हंसल तुम इसके 
लिए जरूर मुञ्चे दुआरे दोगे। (जाने लगता है। ) 

भाई रूको......क्या मुञ्चे आने से पहले फोन करोगे ? 

मै फोन करूंगा... घंटी बजाऊगा.....मै दूर से खाँसुगा....तुम 
बेफक्र रहो हंसल...--सब ठीक होगा......0#/6 0\/९ हंसल... 
1121000 0111089/.....(अर्थपूर्ण ठग से) जन्मदिन कौ देर सारी 
शुभकामनारे। (मयंक चला जाता है। हंसल घबराया हुआ है । ) 


1121009 01111089 2... मेरा भाई मुञ्धे जन्मदिन के गिफ्ट मे एक शर्ट 
भीतोदे सकता था...ये किस जंजाल मे फँंसा दिया मुञ्धे ? 


(थोड़ी देर पेट पकड कर खड़ा रहता है। फिर दोनों गिलास उठा 
कर टेबल पर रख देता हे। फिर अपना [०.७ उतारता है । अन्दर 
से एक दूसरा [३0० ले आता हे। उसे समञ्च नहीं आ रहा कि 
किसे पहने । 8 18016 पर रखा हुआ ०५०ना€ उठाता हे । घंटी 
जती हे। घबरा जाता है ओर जोर से बोलता।) 


आया...--एक मिनट...-एक मिनट....अभी आया....(०0०।न6 
वापस रख देता है । |०७ उठता है ओर पलंग पर रख देता है। 
फिर दरवाजे कौ ओर भागता है ओर अपने आप को 00110 
करता हे। दरवाजा खोलता हे । यहाँ 50 वर्षीय एक परेशान महिला 
दिखाई देती है।) 


च 
अरे बेटा...-बड़ा अच्छा लगा ये देख कर कि तुम यहीं हो । 


मोँ.....तुम यहोँ ? 
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अंक-2 

आज। 

मयंक का 08016101 20811161 । 

(18. ?26। एक एेसी भारतीय मों, जिसे हर चीज में दुःख दढन 
कौ आदत पड़ गयी है। हालाकि कपडे ओर वेशभूषा से वो समय 
के साथ ह, लेकिन विचारों से वो पुरानी है। पुराने संस्कारों ओर 
रूढ्ियों से चिपक हुयी हे । ओर इसी वजह से उसके रोने धोने को 
गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।) 


मोँ...मोँ....तुम ठीक हो ना?....मोँ..-सब टीकटैना? 


बेटा....एक गिलास ठंडा पानी पिला दे बेटा....रिक्शे मे आते- आते 
मेरा तोदम निकल गया। घर मे दो-दो गाडि्योँ है, पर क्या फायदा. 
ओहः + 


मोँ....आप यहाँ क्यों आयी ? मतलब....किसलिए आयी ? 


आह! मेरा सर चकरा रहा हे बेटा...इस गर्मी ने तो मेरी जान ले ली. 
.--मुञ्चे तो लग रहा है मँ आज ही मर जाऊंगी । 


मोँ...क्या चाहिए आपको ? 

पानी बेटा....पानी। एक गिलास ठंडा पानी बेटा....आह....ओह.... 
आह.... (हंसल दौड़ कर पानी ले आता है) हाय । मेरी तो किस्मत 
ही फूटी हे। पता नदीं पिछले जन्म मे कौन से पाप किये थे, 
जिनको सजा अभी मिल रही है। हाय..-.मेरा जी मितला रहा है... 
आह... 

मोँ....पानी । (माँ पानी का सिप लेती है।) 


ओह..-..अभी भी सर घूम रहा है....सर गोल-गोल घूम रहा है। 
(गिलास टेबल पर रखती है) आह..-थोड़ा दम ले लुं. ...आह। 


मँ, आपको खुली हवा में साँस लेनी चाहिए । बाहर । 
थोडी देर के लिए आराम कर लेने दे बेटा, मयंक कहँ है ? 
बाहर । बिज॒नस के सिलसिले में। अब थोड़ा सुकून मिल रहा है 
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मँ? 

आह! सुकून मेरी जिंदगी मे कों है बेटा। 

असल मे मोँ....वो मुञ्चे भी किसी से मिलना है। एक जरूरी 
20001716 हि | 

खाना खा लिया बेरा? 

हो... हो, मैने बस अभी ५३५५५०५} खा लिया था। 

क्या? खाने में ऽ३।५५५०॥ ? एक ऽ8।५५५५॥ से केसे पेट भरेगा 
तुम्हारा? 

मुञ्चे भूख नहीं हे मोँ....ओर एक...-बहुत जरूरी 90001761 हे । 
58५५५०५ कौन-सा खाया बेटा ?...-चल मेँ तेरे लिए परांडा बनाती 
ह| 

नहीं मँ, मुञ्चे पराठे नहीं खाने । मैने बड़ा वाला 19512 58५५1011 
खा लिया था। 

छिः छिः....इस घर को तो देखो, कितनी धूल जमी हुई हे। 

चलता है माँ, ७९०९० का घर्‌ हे। 

होँ..मुद्धे पता हे। महीनों से कोई सफाई नही होती होगी यहो । 
मोँ....वो....एक लड़की आ रही हे। 

सफाई करने ? 

नहीं मो... सफाई करने नहीं । मुञ्लसे मिलने, फ्रैड हे मेरी। 

आह! हसल बेटा, मुञ्चे तुम्हारे पापा के बारे मे कुछ बात करनी थी। 
क्या हम वो कल नहीं कर सकते ? वो...बस थोडी देर मे आती 
होगी । 

अच्छा, अब वो मुञ्चसे ज्यादा 11001187 हो गयी ? 

मो... .तुमसे ज्यादा 11100187 कोई नहीं है | 


बेटा मुञ्चे तेरी बहुत चिंता हो रही है। जब तक खाना तुम्हारे सामने 
परोस कर ना रखा जाए तब तक तुम खाते ही नहीं| 
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अरे मँ, कोई नहीं खा सकता जब तक खाना उसके सामने ना रखा 
जाए। 

(दुःखी होकर) तुम चाहते हो मँ जाऊ? ठीक हेमे जाती हू। 

माँ प्लीज, आप एेसे मत कहें । ये मीटिंग बहुत अचानक आ गयी । 
अब मै क्या करं । मै ५०५ नहीं कर सकता। 

हंसल बेटा, तेरे पापा थोडी ही देर में घर पहुंचने वाले हँ । हाय 
तौना! तुमने उन्हें फोन पर चिल्लाते हुए नहीं सुना, फोन कपनी 
वाले सुन लेते तो घर का फोन 001९न0) ही कार देते । 

मो, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है मेरे पास। 

ँ। लड़कियों से मिलने का समय है, मेरे लिए नहीं है? 

मो, ये एक प्रोजेक्ट कौ मीरिग है । म एक स्टोरी पर काम कर रहा 
हूं। ओर ये देर रात तक चलेगी । 

पटने दो उन्हं तुम्हारा लेटर, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम घर से 
भाग गए हो, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करेगे। याद हे जब मयंक घर 
छोड के निकला था तब क्या कियाथा? 

याद है मँ, परेशान थे। 

परेशान ? अच्छी तरह से याद है मुञ्धे । तीन बजे दुकान से लौट कर 
घर आये थे ओर सीधे अपने बिस्तर पर जा कर लेट गए। ओर 
फिर 4 दिन तक बाहर नहीं निकले थे। लेटे रहे वो मरने के लिए। 
पर वो मरे तो नहीं न मोँ। बल्कि ओर वजन बढा लिया। 

तुम्हें क्या लगता है, वो दुःखी नही थे ? मुञ्से पूछे, मयंक के जाने 
का उन्हं कितना दुःख हुआ ? मुञ्चसे पृष्ठो । (रोते हुए) यही कहते हैँ 
कि अगर अभी मयंक कौ शादी हो गयी होती तो हमारा भी एक 
पोता हो गया होता। पता नहीं मयंक कौ शादी कब होगी ? ओर 
अब तुम... 

मोँ प्लीज....मो...मोँ....प्लीज 

मुद्धे मालूम है वो आज कौ रात क्या कहने वाले हँ । सारा दोष वो 
मुञ्च पर ही मढ़ देगे। हमेशा कहते ह किर्गेने ही तुम दोनों को सर 
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पे चट्ाया हे। तुम दोनों को निक्कमा बना दिया। वो करेगे...मुञ्ध 
मालूम है वो कहेगे। लीला बुआ के दो-दो नाती है ओर मेरे पास 
एक निखय्ट्‌ है ओर एक ये चिट्टी । मै जानती हू। 
मोँ...मोँ..-देखो । केसा रहेगा अगर हम ये बात कल घर पर आकर 
खाना खाने के बाद करें तो? तब डैड से भी ५७॥ मे नात हो 
जायेगी । म उन्हे हर चीज समज्ञा दूंगा। 

कल? कल तक तो वो अपनी सारी वसीहत लिख देगे। अपने 
सारे रिश्ते नातो को ०४७-0#/९ कह देगे। 

अरे माँ, वो ेसा कु नहीं करने वाले। कभी-कभी वो जरूरत से 
ज्यादा ही नाटक करते हैँ। 


(नारकीय अंदाज में रोते हुए) शायद सारी गलती मेरी ही हे। मेँ 
भी दूसरी मातां कौ तरह होती जो अपने बच्चो के हर काममें 
रोक टोक लगाती है, तो शायद सब टीक होता। सारी गलती मेरी 
हे। 

नहीं मँ, तुम्हारी जेसी माँ तो इस दुनियाँ मे किसी कौ हो ही नहीं 
सकती। अच्छ अब केसा ©| कर रही हैँ आप? 


मुञ्धे केसे पता चलेगा ? भै तो कुक 86। ही नहीं कर रही । बस जी 
मितला रहा हे। 


रात को अच्छी तरह सोओगी तो सब ठीक हो जाएगा । हँ, बस 
सोते-सोते गरम दूध पी लेना। 


जबतू ही नहींतो घरमे दूध किसके लिए आएगा। 

क्या मोँ....आप भी। अरे आप चाय तो पियेगी ना? 

हँ, शायद चाय पीने से कुछ जी ठीक हो जाए। 

आप हमेशा इतना @111011018| क्यो होती हो मँ ? 

अरे बेटा, विश्वास कर । मँ जान बृञ्च कर एेसा नहीं करती। 


मो, सन ठीक हो जायेगा। अब फिक्र मत करो। नस आप घर 
जाओ ओर सो जाओ। 
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चलो कल तुम आओगे ये जानकर अच्छा लगा। 

सिषफ़ खाने पर । 719। 0011156. 

(चलते- चलते रुकती है) क्या खायेगा बेटा ? क्या पका तेरे 
लिए? 

कुक भी मँ। कु भी पका लेना। 

भ तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। अब तूने घर जो छोड दिया 
हे। 

मुखे तुम्हारे हाथ का सब कु पसंद हे माँ । कटी बना लेना। ठीक 
हे? 

ठीक हे, अगर दम आलू नना तो कैसा रहेगा ? 

0८ 068. बहुत अच्छा । 

साथ में मटर पनीर बना लूँ? 

ओह...70/ ७०५ ऽ३।.6 मँ... कु भी बना लेना....प्लीज्‌ 


चिल्ला क्यो रहा है बेटा, ये सबमें तेरे लिए ही तो करूंगी । खुद के 
लिए थोडी । वैसे भी मेँ 10 साल से खिचडी परदहीजीरहीहूं। 
501‰/...1111 5011\/.. मो... 5011\/. 

आह! मेरा दिल फिर से घबराने लगा। 

कोई बात नहीं मँ....अभी....अभी टीक हो जाएगा। 

नहीं बेटा, कल मैने छोले भदूरे खा लिए थे ना। इसलिए लगता हे 
थोड़ी 200 हो गयी है। तुम लोगों के यहोँ ६।५0 है क्या ? 
६0? मेँ ।तौलाल में देखता हू । 

उसकौ बुरी नजर लग जाती है। जब-जब वो लीला बुआ घर 
आती है, तब-तब उसकी बुरी नज॒र लग जाती हे। 

माँ, यहोँ ६।५0 नहीं है। आप एक काम करो, टैक्सी लेकर घर 
चली जाओ। आराम से सोते हुए जाना। 

बेटा बाहर बरसात शुरु होने वाली है। एेसे में टैक्सी कहँ मिलेगी 
मुञ्चे ? 
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भ टेक्सी लेकर आता हूँ, 0५? मेँ टैक्सी लेकर आता हूँ। (दरवाजे 
तक जाता है।) आप नीचे लिपट के पास रुकना चाहंगी ? 


नहीं, मे यहीं बेठ जाती हूँ पोँच मिनट । 

5 मिनट ? मै..म....५/8101118॥ को टेक्सी के लिए बोल देता ह| 
एेसा भी क्या तूफ़ान आ रहा है ? 

मे आता हू...2 मिनट में। 


भाग क्यो रहा है बेटा ? परेशान मत....हे भगवान । मे किससे बात 
कर रही हूँ? (अपना बेग कुसी पर रख देती है । 9811118 उठाती 
हे। उसे दूसरे 2513४ मे डाल देती है ओर उसे लेकर ।त01@ 
की तरफ जाने लगती है। तभी फोन कौ घंटी बजती है।) हैलो, 
कोन बोल रहे है ?....नहीं, वो घर पर नहीं है। क्या म जान सकती 
हूँकि मै किससे बात कर रही हँ? विनीत। विनीत आहुजानी ? 
नहीं, मै मयंक कीमाँबोलरहीदहू। क्या? मेँ क्यों मजाक करने 
लगी ? म आपसे कह रही हूँ ना, मयंक यहोँ नहीं हे । मैसेज ? एक 
मिनट, म पेन दढ लं । (पेन दूँढने के लिए इधर-उधर जाती हे। 
निराश होकर वापस फोन पर आती हे।) आप बोलिए म याद 
रखती हूँ। ओर तेज- तेज बोलिए ताकि मँ उसे जल्दी से लिख लूं। 
“बहुत 11001181 हे। तुम्हारी पत्नी नागपुर से अचानक वापस 
आयी ओर होटल ५.५५. ।/2/10 कौ ओर आ रही है। इसीलिए 
मयंक इस बात का ख्याल रखे कि अपनी पार्ट को लेकर होटल 
ना आये ।'' हँ, मैने याद कर लिया। हँ हँ मुञ्धे मालूम हे। अभी 
भे बोल नहीं सकती लेकिन मुञ्धे याद हे । ॥॥. ^8॥1८|| 8111... होटल 
५.५५ 12110 जी हौ, आप ज्यादा बोलिए मत मेँ लिख लूंगी । 
०००५ 0४8. (फोन रखती है) कमाल का मैसेज था। मैसेज नहीं, 
पूरी कहानी थी। पेन....अब पेन कहँ मिलेगा ? घर मेँ इनके पास 
©10 नहीं हे ओर ये लोग पेन रखेगे। (फोन कौ घंटी बजती है|) हे 
भगवान ! मेँ तो 16161110116 0061810/ बन गयी हूँ। हेलो, नहीं वो 
घर पर नहीं है। म मयंक को मोँ बोल रही हू। मै क्यो मजाक करने 
लगी? मै किससे बात कर रही हूँ 2 कौन ? लोपमुद्रा? ये नाम है? 
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तुम कोन-सा होटल भूल गयी ? ॥॥. ^/1५/2} का ? मुञ्ञे ये नाम 
कहोँ से पता चलता ? अभी उसका भी थोडी देर पहले फोन आया 
था। मयंक के लिए मैसेज था। कुछ नागपुर के बारे मे कह रहा था 
कि मयंक वँ ना जाए। मुञ्ये भी समञ्च मे नहीं आया इसका 
मतलब क्या है। अरे ! म उसको माँ हूँ। कोई ऽ७५७।९॥४ थोडी हूं। 
होटल का नाम ? हँ, उसने कहा तो था! हों, शायद मुद्रा। ओह। 
अच्छा ये तुम्हारा नाम हे? अच्छा रुको। हँ, याद आया...५.५५ 
12/11 । मयंक के लिए मैसेज? म तो बस कोशिश ही कर 
सकती हूँ बेटी। "' लोपमुद्रा ० में फंस गई हे....पर वो थोडी 
देर में ५.५५ ।८11० परहंच रही है । "हँ -होँ, याद रहेगा...५००५ 
0/8. (फोन रखती है) कुक गड़बड़ लग रही है मुञ्धे तो। एक 
0015116881718 ओर एक ॥॥९॥ की 91५0 कर के आया है लेकिन 
पेन किसी के पास नहीं है । इनके पापा को बताना पदेगा। (फोन 
कौ घंटी फिर बजती है।) हे भगवान! (फोन से) ठीक है ठीक है. 
..-आखिर चाहते क्या हो मुञ्चसे ? (फोन उठाती है) हैलो...कौन ? 
आपको क्या चाहिए 2 नहीं, मयंक यँ नहीं हे....मै उसकी माँ 
बोल रही हूँ। फिर से ये सवाल मत पृष्ठो मुञ्चसे। आप हैँ कौन ? 
वानी ? फिर एक मैसेज ? क्या आप खुद नहीं लिख सकती हैँ ? 
मेरे पास पेन नही । है....क्या? होँ...टों व) 1/1811|९ 01. 0000 
0\/8. (फोन रखती हे) 000५ 0/6...0 110116..-.4000 ॥५५॥९... 
पता नहीं 2 क्या-क्या बोल के गई ? (पलंग पर बैठ जाती है ओर 
रोने लगती है।) इतने फोन क्यो आते हँ यहोँ? मँ तो परेशान हो 
गई । (फोन बजता हे ओर वो चिल्लाती है।) क्या चाहिए तुम्हे मेरी 
जिंदगी से ? (फोन कौ तरफ घूरती रहती है ओर घंटी बजती रहती 
हे।) मँ नहीं उठाऊँंगी । चाहे कुछ भी हो जाए । (घंटी बजती रहती 
हे।) हे भगवान! मेरा सर चकरा रहा है । (घंटी जती रहती है, वो 
गुस्से मे फोन उठाती हे।) हैलो, क्या चाहिए तुम्हें 2....कौन हो 
तुम ?...-मयंक कौन ? अरे मयंक बेटा! (रोने लगती हे।) गँ माँ 
बोल रही हूँ। म यँ क्या कर रही हूँ? तेरे फोन के जवाब दे रही 
ह| वो बाहर गया है देन लाने...अ...मेरा मतलब है टैक्सी लाने। 
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नहीं यहोँ पर ओर कोई नही हे। किसी ने फोन किया? अरे पूरी 
दुनियोँ ने किया। पहले एक आदमी का फोन आया था। आहुजानी ? 
नहीं, एेसा तो नहीं लग रहा था। (तभी दरवाजा खुलता है ओर 
हंसल तेजी से आता है । ) 


चलेमोँ? 

(फोन पर) मुञ्धे अभी जाना होगा । हंसल टैक्सी लेकर आ गया हे। 
तुम उससे बात कर लो। 

हँ, टैक्सी आ चुकी है। टैक्सी नीचे 4॥ कर रही है। 

(उसे फोन देते हए) ये ले। 

किसकाहै? 

मंयक। 

हैल्लो, भाई । क्या गड़बड़ हो गयी ? मुञ्धे नहीं पता, म तो बाहर था। 
(मांसे) मोँकिसीने फोन किया?.... 

भने सारे मैसेज मयंक को दे दिए । मै चलती हूँ। ०४७-०/७ बेटा । 
मो, किसीने फोन कियाथा? किसी लड़की ने? 

हों । हसल, 0000 0/6. 

तो उसने कहा क्या? 

मुद्धे याद नहीं। 

पर आपने लिखा क्यों नहीं ? 


पेन है तुम लोगो के घर में ? लिखती कैसे ? बेकार के सवाल मत 
पृष्ठो मुञ्जसे। जी घबरा रहा है मेरा। कहीं टैक्सी में ही चक्कर ना 
आ जाए । (चली जाती है) 

माँ -मँ। रूको। मँ सुनो। (फोन पर) हलो भाई, मुञ्धे नहीं पता। 
कुछ समञ्च ही नहीं आया वो क्या कह गयी ? आप हो कहँ 2 नहीं 
अभी तक तो नहीं आयी । बहुत ०५०५5 €| कर रहा हँ। एक 
डिक तो पहले ही ले चुका हूं। कोई मदद नहीं मिल रही उससे। 
अरे-अरे, एक मिनट एक मिनट..-राम गोपाल शर्मा.....वर्मा 2... 
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श्याम गोपाल वर्मा 2 0/ 0०५ देखो भाई, मैने अपना इरादा बदल 
दिया हे। म ये सब नहीं करने वाला। मँ बाहर जा रहा हूँ। अभी... 
अभी....म एक नोर छोड़ देता हूँ आपको तरफ से। (पेन दूँढने 
लगता है ओर एक 08011 के 51 के अन्दर से 2 दर्जन पेन 
निकाल लेता हे।) 8 हजार पेन ओर कोई पेपर नहीं । (पलंग के 
पीछे से ज्ुक कर कुछ पेपर निकालता है ओर लिखने लगता है) 
^“ 068/ कामया, एक बुरी खबर । हरी...-गोपाल वर्मा अब इस 
दुनियाँ मे नहीं रहे....-.10५6...-मयंक । '' (वो पेन रख देता है, चिट्टी 
फिर से पढ़ता है ओर दरवाजे के नीचे चिट्टी रखने ही जाता है कि 
घंटी बजती है। घबरा जाता है। घंटी फिर बजती है। वो दरवाजा 
खोलता है। बाहर कामया खडी हे। बहुत सुन्दर कपडे पहने ।) 
।), 1171 कामया । मै आपको 0५511 तो नहीं कर रही ? 
नही - नहीं....बिल्कुल नहीं । 

मयंक ने मुञ्चसे कहा कि आप मुञ्चसे मिलना चाहते है । माफ 
कौजियेगा मै ठीक से तैयार होकर नहीं आ पाई । दिन भर कारमं 
थीन? 

कोई बात नहीं । आप काफी अच्छी दिख रही है । (नोर फाडता है 
ओर उसके टुकड़े जेब मे डाल लेता हे।) 

111801५5. आप एेसा कह रहे हैँ, तो कुछ तो बात होगी । आप 
पिछली बार 19501 मे नहीं आ पाए? 


१65०? कोन सा (6501? 


अलीवबाग...-खंडाला.... ? पता नही, मुञ्चे नाम तो याद ही नहीं 
रहते । माफ़ कौजियेगा म तो आपका नाम भी भूल गई । 


ओह! अच्छ ? 

हँ, याद आया। मि. वर्मा। 

रवि वर्मा नही - नहीं...रवि नही... 
हौ..-सही कहा....रवि 

हँ हौ....रवि....रवि....आप बेटिये ना। 
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(बेठ जाती है) 1112 1⁄0. भने सुना, शूटिंग मे कुछ प्राब्लम 
आयी थी? 


होँ.....क्‌ प्रँब्लम थी। 

क्या प्रोन्लम थी ? (कामया ०0५९।€ जलाती है।) 
वो....वो...वहोँ पे (५०२6 देखता हुआ) ....आग....आग...आग 
लग गयी थी। 

कहँ ? 

वो....वहीं पे....शूरिग मे....सेर का एक हिस्सा जल गया था। 
ओह....किसी को चोट तो नहीं आयी ? 

नहीं....बस कुछ |॥11101 811... आप क्या पियेगी ? 

पता नही... थोड़ी 1७१५०५७ हू। 

आप 161५०५७ [811 ? क्या पीना चाहेगी ? 

आप क्या पी रहे है? 

५1115५6 800 08106 |॥06. 

ओह....50 04९ मेँ 0181010 11811118 लुंगी । 

1200 11188? 61870 1188 कोन 2... 

31/10 11181116. |'5 [/©11011. 0 (५0५४ 8 ॥0५0॥. 

ओह अच्छा ! पर यँ तो कुछ दिख नहीं रहा। 

ओह । तो ५५।।७।.९४ मेरे लिए टीक है । (वो दिक ७०1५७ करता है) 


शायद ये बात आपने भी सुनी होगी कि एक ०0०५५06 के लिए 
आप काफी 0110 हे। 


अच्छ, एेसा है क्या? 
आपको देख के एेसा लगता हे कि आप 26 से ज्यादा नहीं है । 
अच्छ, एेसा है क्या? 


| ©†'ऽ 11181९6 8 51611 10851. ( दोनो आंखें बंद करते है ओर 16615 
करते हँ लेकिन कामया बीच मे एक ओंख खोल के देख लेती है) 
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\//6॥||, 00४1110 04511655. 

जी। 

आप ये शायद जानना चाहंगे कि मैने आज तक क्या किया? 
नही, कोई जरूरी नही । 

भ आपसे ईमानदारी से करूगी, मैने किसी फिल्म मे काम नहीं 
किया। 

ओह एेसा हे क्या? 

लेकिन मेरे पास अनुभव है। 

होँ...बो मयंक ने मुञ्चे बताया । 

पिछले साल मैने एक 10110 5०५ मे काम किया था। 

सच मे? 

मे लाश बनी थी....0620 0०५४ 110. 6. 

हो, शायद मैने वो 10101 5॥0५५ देखा था । 


बहुत लोगो ने देखा था। सूरत ओर अहमदाबाद से तो इतने फोन 
आए कि पूछछो मत। पर मेँ कुक अच्छा काम करना चाहती हूँ 
इसलिए भ 2५10 ०125565 ले रही हूँ, बिरेन्द्र सर से। वो भी इसी 
बिल्डिग में रहते है । उन्हीं कौ वजह से तो मै मयंक से मिली । एक 
रात मैने गलती से इस घर कौ घंटी बजा दी ओर..-(इस लाइन के 
दोरान उसके घुटने पर हाथ रख लेती है ओर वो ९५०८७ होते हुए 
हँसता है।) 

कमाल है....सच मे...-कमाल है। 

देखो न, मेरी एक छोटी सी भूल कौ वजह से आज मेँ बलीवुड के 
एक बहुत बड़ 00५08 के सामने 8५५॥०॥ दे रही हू। । 16 5 
141011/--.1511 17? 


165 /685....... (1111... 115 8 |०९8.....3 010 |0/8. 


(खडी होकर) क्या आप चाहते हँ कि गँ कछ करके दिखा ? 
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कुछ करके मतलब ? 

जेसे एक सीन....या...कोई 1911 90110. आप म्यूजिक बजाइए.... 
भे... कछ करती हू...यासिर्फरेसे ही बात करते रहे ? 
अ....^५५/8॥# म बहुत थक गया हूँ। 

ओह ! क्या आप चाहते ह कि मै मसाज करूं ? 

मसाज ? ...-यहौँ ? 

(उसके माथे पर हाथ रखती हुयी) अब....आप आखिं बंद कर 
लीजिये....मै मसाज करती हूँ। 

मुञ्े नहीं लगता कि... 

म बहुत अच्छ मसाज करती हूं। मैने इसका कोर्स भी किया हे। 
आप 18129 रहिये । ओर अपनी सारी फिल्मों के बारे मे सोचना 
भूल जाइए । आप हल्कौ-हल्को ओर लम्बी ससे लीजिए। पता है 
भ योगा भी जानती हँ, रामदेव जी के साथ सुबह-सुबह 5 बजे योगा 
करती हूँ। गहरी सांस लीजिए ओर 12 कौजिए्‌। नही - नहीं, 
आप (618 नहीं कर रहे है । आप अभी भी आग के बारे में सोच रहे 
हे। 

नहीं - नही, म आग के बारे मे नहीं सोच रहा था। (घंटी बजती है, 
ओर वो उकछल पड़ता है ।) 

क्या आपने किसी को बुलाया है? 

भने? न्ही-नर्ही, किसी को नहीं । (फोन कौ तरफ जाता है) मेँ 
देखता हूँ कोन बदतमीज्‌ हे । हेल्लो...डैड ?....अ...अ.. । आ 5011 
मे चिल्ला नहीं रहा.--अभी ?...अ..ठैड देखो... नीचे आ जाता 
..ओके ? डैड...डैड...डैड...हे भगवान । (फोन रख देता है) 

कोई प्रब्लम हई ? 

है ? क्या ? असल में कोई हे, जो मुञ्चसे मिलना चाहता है... लेकिन 
मे उससे मिलना नही चाहता...पर फिर भी वो मुञ्चसे मिलना चाहता 
हे....एक..-एक 20101 है| 


126 : आचार्य ललित पारिम्‌ 


कामया : 


हंसल 


कामया : 


हंसल 


कामया : 


हंसल 


कामया : 


हंसल 


कामया : 


हंसल 


डैड ? मुञ्चे लगा जेसे आपके पापा है। 


पापा ? नही नही, उसका एक फिल्मी नाम है । जेसे 01201.....026 
01. .वैसे ५३५....५९५ 511 अ...-अ..-मतलब ५२५ 5५10. 


ओह! तो डैड ऊपर आ रहे है ? 

हँ । डैड ऊपर आ रहे हैँ। तुम मेरे लिए एक {9५० करोगी ? 
^५।५३॥१४ मुञ्चे उसके साथ थोडा वक्त अकेले मे लिताना है । 9५1 
५5०0७5 करनी है । 


ओह। मे समञ्ची । म ऊपर जा कर तब तक 100 11181117 कौ 
0०1९ ले आती ह| 

हँ, क्यो नहीं । (वो दरवाजे की तरफ से जाने लगती है) अरे 
वहोँ से नही... 

क्यों क्या हुआ ? 

मे नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मँ किसी ओर का 2८01101 
ले रहा हूं। उसके भी दिमाग में कोई ओर है। 


ओह अच्छा ? ये बात है। 111211९5 8 10 ॥॥. \/@11118. (वो उसे 
किस करके जाती है। हंसल अपना [2५९ उतारता है। दोनों 
गिलास टेबल से उठा कर 08 में रख देते है । जिसमे लिपस्टिक 
का निशान है उसे अपने रूमाल से पोता है। घंटी बजती है। 
रूमाल को अपनी जेब मे वंस देता है। घबराहट मे एेसा कर नहीं 
पाता, तो रूमाल को फक देता है। बुक शेल्फ़ से किताब उटाता 
हे । दरवाजे कौ तरफ जाता है । खुद को नियंत्रित करते हुए जैसे वो 
सारी शाम से पट रहा है । दरवाजा खोलता है। पापा अन्दर आते हैँ 
हाथ मे लेटर लिए) 

हैलो डैड, प्रणाम । आप ठीक तो है? यहाँ आने को क्या जुरूरत 
थी। मै तो सुबह आने ही वाला था। ओर आपसे बात करना भी 
चाहता था.-.-ओफिसमें। माँ से भीर्मैनेकहदियाथाकिमेकल 
शाम को आगा ताकि मँ आपसे सारी बातें आराम से कर सव। 
आप गुस्सा तो नहीं है नाडैड? 
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मे? क्यों ? मेँ क्यों गुस्सा होऊंगा ? 

वो....उस.....लेटर कौ वजह से। 

कौोन-सा लेटर? 

डैड ये लेटर...-ये जो आपके हाथ में हे....जो मने आपको लिखा। 


तुमने ? तुमने ये लेटर थोडी लिखा है। ये लेटर जिसने लिखा है मेँ 
उसे नहीं जानता। तुम्हें तो मँ जानता हँ इस आदमी से मै आज 
तक नहीं मिला। 

डैड....क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा अगर हम इस बारे मे कल 
बात करें ?...-शान्ति से। मै आपसे खुद ५७१8॥ मे बात करना 
चाहता था। 


बात करने के लिए अब बचा ही क्या हे? (लेटर उठते हुए) तीर 
तो कमान से निकल चुका है। ऽ{06५ 96।6५ 8/0 ०७।५९९५. 
आजादी का प्रमाण पत्र निकल चुका है। अब क्या बात करें? 


डैड..-मुञ्धे लगता है कि इस वक्त आप बहुत परेशान रहै...हमे.... 
ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 


खेर, मुञ्चे इसको आशंका थी । अपने भाई के साथ तुम ज्यादा वक्त 
बिताते हो, इसलिएये तो होना ही था। मेरी बहन लीला के दो-दो 
नाती है। ओर मेरे पास.-.-एक निखट्‌टू ओर एक ये ७19 । 


डैड वैसे ये सब अचानक नहीं हुआ । मेँ उस दिन आपसे बात 
करना चाह रहा था लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। 


ये मत बोलो कि मने सुना नहीं । हमेशा सुनता रहा हूँ तुम सब कौ । 


पर जब भी मे कोई बात कहना चाहता था आपसे, तो आप कमरे से 
बाहर निकल जाते थे। 


थोडी इज्जत से बात करते तो शायद मँ सुनता। 
डेड....आपकौ बातों मे कोई ।०५५ नहीं है । 


मतलब मेँ ।०७।०३॥४ बात नहीं करता ? बहुत अच्छे। बहुत अच्छ 
तरीका है अपने बापसे बात करने का। 
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फिर केसे बात करू म आपसे ?2 आप क्या चाहते हे 2 केसे बात 
करूं? 

में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तमीज्‌ से । तुम्हारी उप्र का छोटा 
लड़का अपने मोँ-बाप के साथ घर पर क्यों नहीं रह सकता। 
छोरा लड़का? 

तमीज से। 

डैड... 21 सालकाहो गयाहू। 

हँ हँ तुम 21 साल के हो। 

आप तो एेसे कह रहे हँ डैड, जेसे मेँ ञ्ूठ बोल रहा हूँ । मँ कल 21 
साल का हुआ, हुआ कि नहीं ? 

हतो? कोई बडी बातदहैक्या? 

क्या मतलब है डंड आपका? 

तमीज से। 

ठीक है डैड, ठीक है। मै ये कहना चाहता हूँ कि मेँ 21 साल का हो 
गया हूँ ओर ये उग्र काफी होती है किसी के लिए, अपनी जिंदगी में 
अपने फैसले लेने के लिए। आप जब 21 साल के थे तो...तो... 
आपकौ तो शादी हो गयी थी,हैना? 

तुम थे वहोँ पे? 

नहीं, मै तो नहीं था। आप ही ने बताया था। 

तन कौ बात ओर थी, मै 11 साल का था जवने काम शुरु किया 
था। 

अच्छा डैड ठीक है। ठीक है, भ तमीज॒से ही बात कर रहाहूं पर 
क्या है कि....आप....मेरे सवालों का कभी ठीक से जवाब देते नहीं 
है। 

ओह अच्छा । क्योकि मेँ तुम्हारे भाई ओर उसके फिल्मी दोस्तो कौ 
तरह लच्छेदार भाषा में बात नहीं करता। 

अव ये फिल्मी दोस्त कलँ से आ गए डैड ? 
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क्यों 2 उन्हीं के साथ तो घूमता रहता हे । पार्टियों, ९५५1५ ओर ना 
जाने क्या-क्या। पिछले दस सालो मे एक भी दिन उसने कभी 12 
घंटे ठीक से काम नहीं किया। ओर अब तुम भी वही करने वाले 
हो। 

नहीं डड, एेसा नहीं है। मै वहोँ 12 क्या, 18 घंटे काम करूंगा । 
आप जैसा करेगे वैसा करूंगा। चाहे.-.-चाहे मुञ्ये अच्छ लगे या 
लुरा। 

क्या मतलब कि अच्छलगेयाबुरा? 

डैड देखिए, भने अपनी जिंदगी मे ठीक से कु ॥# किया ही 
नहीं । कोलिज अभी खत्म भी नहीं हुजआ था कि आपने मुञ्चे बिज॒नस 
मेडालदिया। हो सकता हे कि मँ इस ९0 के लिए नहीं बना हू। 
तुम इस 19५ के लिए नहीं बने, मतलब ? गँ इस लड़के को मुंबई 
मे कांदा बटाटा का सबसे बड़ा ५।1०1698।© 06816181110 दे रहा हूँ 
ओर ये मुञ्चसे कह रहा है कि मँ इस 60 के लिए नहीं बना हँ। हा. 
पता नहीं मेरे पास 1819111 है या नहीं लेकिन मेरी इच्छा है कि मँ एक 
५/1161 वनँ । 

11 2 किस तरह का ? चिट्टी लिखने वाला ? चिर्ठी तुम 
अच्छी लिखते हो। पर उन्हं खरीदेगा कोन ? 

पर हो सकता है मै बहुत अच्छा ५1 बन जाऊँ । अभी तक तो 
मोका नहीं मिला ना। हो सकता है म नारक लिखूं या टीवी शो या 
11168118 [12 या फिल्म... 

नाटक कोई नहीं देखता। टीवी शो बंद हो जाते हैँ । फिल्म चलती 
नहीं । लेकिन कांदा बटाटा सब खाते है । 

पर मुञ्चे 00511955 ©»0118 न्ह करता डैड । मै ©] नहीं कर 
पाता। 

तुम ७०४ नहीं कर पाते ? ठीक है, म वहो म्यूजिक लगवा दंगा 
काम करते हुए डांस करते रहना। 

डैड, अभी थोडी देर के लिए बिज॒नस कौ बात छोड़ देते है। में 
यहोँ रह रहा हूँ ओर म ये चाहता हूँ कि आप मुञ्चे यहोँ रहने कौ 
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इजाजत दे ओर अपना आर्शीवाद दे । 

मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम मेरी जगह होते, मतलब 
अगर तुम मेरे बाप होते ओर इस बात कौ पूरी समञ्च रखते कि 
दुनियाँ मँ आजकल क्या हो रहा है, छोटे बच्चे कैसे 1130 हो जाते 
है, पार्टियों मे चरस गांजा के चक्कर मे केसे लड़कों को जेल हो 
जाती दे, तो क्या तुम अपने बेटे को घर्‌ छोड्ने देते ? 

होँ। 

ये कोई जवाब नहीं है । 

डैड-डेड, मुञ्धे नहीं लगता कि हम एक-दूसरे को ठीक से समङ्च 
पाएगे। 

कैसे समञ्ञ सकते हैँ ? तुम मुञ्लसे ज्यादा अपने भाई कौ जो सुनते 
हो। 

नही, ये सच नहीं हे। 

क्या ये सच नहीं हे कि घर छोडने कौ बात उसी ने तुम्हारे कानों में 
डाली? 

कानों मे नहीं ेड, दिमाग मे डाली। 

क्या? 

दिमाग में। कानों में नहीं| 

मजाक उड़ा रहे हो मेरा ॥॥". ५16. 

मे....नही डेड....म मजाक नहीं उड़ा रहा। 

क्यो ? तुम्हारा भाई तो उडाता हे। 

एेसा उसने कब किया? 


कब किया ? होँ....सब मालूम हे मुञ्च, उसके साथ रहोगे तो खूब 
सीखोगे तुम। कम से कम तुमसे तो मुञ्चे बहुत उम्मीद थी । लेकिन 
मयंक, मयंक सेतो कभी ठीक से बात भी नहीं कर पाया। 
लेकिन तुम... तुम तो हमेशा अच्छे थे। तुम्हें लेकर मेँ कहीं भी जा 
सकता था। तुम इतने अच्छे थे, अगर तीन घंटे भी तुम्हे कीं 
चुपचाप बेठना पडे, तो भी तुम चँ नहीं करते थे। आह! मुञ्चे याद है 
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मे तुमसे कहता था कि लीला बुआ को पप्पी दो, तो तुम दौड के 
जाते थे ओर उसे पप्पी दे आते थे। पर तुम्हारा भाई । एक बार मुञ्ध 
उसके पीछे भागना पड़ा पूरा व्ली 568-806 क्योकि वो लीला 
बुआ को पप्पी देने से मना कर रहा था। अब ये बताओ कि लीला 
बुआ को पप्पी देने मे एेसी कोन सी आफ़त आ जाती ? 


वो इसलिए क्योकि उसके शरीर से प्याज कौ बू आती थी। 
देखा-देखा, केसे उसको तरफदारी कर रहे हो तुम ? 
म उसकी तरफ़दारी नहीं कर रहा डैड । 


नहीं कर रहे! अच्छ, क्या फायदा तुमसे बात करने का । आखिर में 
तुम करोगे वही जो वो कहेगा। तुम भी अगर उसी कौ तरह 
निखर्‌ट्‌ बने रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी । 


भाई निखट्ट्‌ क्यो हे डेड ? 
शादी कौ उसने ? 

नहीं । 

तो फिर वो निखट्‌ट्‌ हे। 


डैड, आपको मुञ्चसे कभी प्रान्लम नहीं हुई ना 2 तो फिर आपको 
मुञ्च पर भरोसा क्यों नहीं ? 


तुम भरोसा चाहते हो । मै करता हूँ तुम पर भरोसा। 

मतलब? 

हमारे बीच एक मुद्दा है। मैने तुम्हारा पक्ष सुन लिया तुमने मेरा 
पक्ष सुन लिया। तुम अगर चाहते हो, तो छह महीने का एक 118। 
०९०५ रखते हे । क्यो ? 

हँ डैड । ये सही है, 6 महीने का 11 ०९100 सही हे। 

तो ठीक है फिर। तुम घर आओ ओर 6 महीने के लिए घर पे रहो। 


घर आङ ? मतलब आप ये नहीं चाहते कि मँ 6 महीने के लिए 
यहो रहूँ ? ।401 | डैड..-आप टीक नहीं कर रहे। 


आवाज नीचे, आवाज नीचे, थप्पड खा कर सीखने कौ उग्र नहीं 
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रही तुम्हारी अब। 

सोरी डेड। 

बेटा अपने बाप से इस तरह से बात करता है। कभी नहीं सोचा था 
कि ये दिन भी मुञ्चे देखना पडेगा। बहुत ही जुल्म किये होगे मैने 
तुम पर शायद । क्यो ? 


नहीं डेड, आप एक बहुत ही अच्छे पिता हे। पर आप मुञ्चे भी 
थोड़ा समञ्चने को कोशिश कौजिये। प्लीज्‌, क्या कहते हैँ ? 


मै सोच के बताङञंगा। 
क्या मतलब आप सोच के बता्पँगे ? 


जल्दबाजी मे मै कोई फेसला नहीं लेना चाहता । घर जा कर आराम 
से सोचूँगा। तब तक तुम अगर चाहो तो आज कौ रात तुम यहंँ 
रुक सकते हो। लेकिन कल, कल रात तुम चुपचाप घर आ 
जाओ। जो हमे करना है वो देखा जाएगा । 


ठीक हे डैड । 0००५ 1011 डैड । 

कुछ पैसे चाहिए ? 

मेरे पास ह डैड। 

सोओगे करटा पर? 

यहौ....नीचे.....कहीं भी। 

ये कोई जगह हे सोने कौ ? 

डेडर्मकर लंगा 1181396. मेँ आपसे कल मिलता हू। 00115. 


९018 कौ क्या बात है ? तुमने कहा तुम आओगे। मुञ्चे तुम पर 
भरोसा दै। 


11180. डैड । ००५1011. (पापा जाने लगते है, फिर रुकते है । ) 
क्या हुआ? 

तुम्हारी माँ को फोन करता हूँ, उसे बता दूँ कि सब ठीक है। परेशान 
होगी। 
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अरे बापरे। 


(फोन पर) हेल्लो, कान्ता बेन ? .....ोँ । .....मेमसाहब को फोन 
दो..-अच्छा ? ....-कहँ गयी होगी ? ....-अच्छा सुनो कान्ताबेन.... 
एक मैसेज लिखो... ह... ले लो.....पैसिल ले लो.....( तभी कामया 
अन्दर से आती हे ओर हंसल घबराया हुआ खडा हो जाता है।) 


2966156 1116| 211 111 4/8/10 11121161 15 1115160. मे एक काम 
करती हूँ। म बाहर से ले कर आती हूँ। हैलो डैड ! (01& 0001 
से ही वापस चली जाती है। हंसल सकपकाया सा अपने पिता कौ 
ओर देख रहा है ।) 

हैलो....कान्ताबेन....मेमसाहब से कहना कि मँ निखय्‌टू के साथ हूँ 
...21 साल का निखय्‌ट....- (फोन पटक देता है फिर हंसल कौ 


ने 


ओर देखते हुए) निखट्‌ट्‌.... 
= 

निखयरट्‌ -.- 

प्लीज डैड... 

निखयरट्‌ -.- 

डैड मुञ्े बोलने तो दीजिये। 
निखयरट्‌ -.- 

प्लीज ड... 


21 साल का निखटटू....अपने भाई से भी बडा....पर अभी 12 
साल छोटे हो तुम उससे... 


पर डैड आप मेरी बात तो सुनिए। (तभी दरवाजा खुलता है ओर 
मयंक अन्दर आता है।) 


डैड... 2 


ये लो। बड़े निखट्‌टर्‌ चले आ रहे है । आओ-आओ, हम लोग 
दावत कर रहे ठै । 


आप डैड... 2 आप यहँ क्या कर रहे हँ ? 
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न्योताथानामेरे लिए? वो एक कुक रखी है ना अन्दर तुमने। 
कहँ ? 
अन्दर ।९01161 यें । 


क्या ? अरे तुमने....तुमने बताया नहीं डैड को....वो एक मीटिग के 
लिए मेरा ५ कर रही थी । 


कहानियाँ सुनने का मुद्ये कोई शोक नहीं । उसके लिए दै नाये... 
= (फोन कौ घंटी बजती है ओर डैड जाने लगते है ।) 


डैड एक मिनट... आपसे बात करना चाहता हूं। 

बहुत सुन चुका भँ । (जाने लगता है) 

(फोन पर) अरे ॥॥. 41/20} आप ? 

(रुकता हे) आहुजानी ? उसे क्या चाहिए अब ? 

(फोन पर) एक मिनट....थोड़ा शांत हो जादए ॥॥. ^01|2111....ँ 
आपको समञ्चाने कौ कोशिश करता हूं ....ठमारे समञ्चन मे थोडी 
भूल जरूर हुई है... 

भूल ? केसी भूल? 

कुछ नहीं ठैड...-कुछ नहीं... (फोन पर) क्या ?....अब मुञ्चे केसे 
पता चलेगा कि आपको बीवी आने वाली थी ?.....मुञ्धे मेरी माँ से 
कोई मैसेज नहीं मिला... 


किसनारे मेवात कररहेहो तुम? 


(फोन पर) अगर मै एक बार आपको बीवी से बात कर्.....मगर 
अहुजानी..--इसमे केस फ़ाइल करने कौ क्या जरूरत है ? 


केस? केसा केस? 
डेड एक मिनट प्लीज । 


फोन मुञ्धे दो। (फोन पर) हेल्लो, ॥॥. ^/10/8011.....म मयंक का 
पापा बोल रहा हँ ...क्या गड़गड़ हुई है ? 


डैड वो पागल हो चुका है, आप उसकी बात मत सुनिए। 
आपको बीवी ओर किसने एक साथ दरवाजे कौ घंटी बजाई ? 
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नेपाली लड़की ? पर उसको किसने भेजा था ? समद गया । (मयंक 
को ओर देखते हुए) म समञ्च गया....जी....गुडबाय । (फोन मयंक 
को पकड़ादेताहे, वो फोन रख देता है ओर पापा जाने लगते हैँ ।) 


डैड प्लीज, आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए..--डेड 
प्लीज्‌....ेड...-डेड....-प्लीज्‌ कुछ कहिये। 


तुम ओर तुम्हारा भाई....हमेशा खुश रहे....ईश्वर कौ कृपा तुम दोनों 
पर रहे..-जिंदगी भर तुम्हं संसार कौ सारी खुशियाँ मिलें । ओर 
अगर आज के बाद भने तुम दोनों से बात भी कौ....तो मेरी जुबान 
कट के गिर जाए। (चला जाता है। दोनों भाई एक-दूसरे कौ तरफ 
बेचारगी से देख रहे है । ) 

मुञ्चे मालुम था...-मुञ्चे मालुम था...एेसा होने वाला है। 

तुम्हे लगता है वो सच मे एेसा करने वाले हैँ ? 

देखना....10 मिनट मै वो घर पहुंच जा्येगे ओर मेरे सारे कपड़े 
बहादुर को दे देगे। 

इतने गुस्से मे तो भने उन्हे आज से पहले कभी नहीं देखा । आखिरी 
वार वो मुञ्च पर इतना गुस्सा तब हुए थे, जब मै लीला बुआ को 
।७ करने से मना कर रहा था ओर वो वली 968-80€ पर मेरे 
पीछे भागे थे। 


ये तो पक्का है कि हमारी नौकरी गयी। 
पर हमारे बिना बिजनस केसे करेगे वो? 


दो मिनट कौ देर हुई बस....वो तो निकल ही रहे थे....नस वो ऊपर 
वाली ॥@) आ गई | 


आह सोरी ! सोरी हंसल । मेँ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। 
आपकौ गलती नहीं हे भाई । 
मने सोचा मेँ तुम्हारे लिए कक अच्छ..-चलो.... बात खत्म हो गई। 


कँ खत्म हो गयी? वो आ रही दै....फ़ेच बोतल ले कर... 
21011011 देने | 


अच्छ? 
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मुञ्चे पर तो अपना डोरे डाल ही रही हे। मँ कुछ तमाशा करद्‌ 
भाई ? 5 सल का 0011861 90 करवा लू उससे ? (घंटी बजती 
हे) भाई... भाई... उसे...1208 नहीं कर सक ता....[16898....268968. 
टीक हे कोई बात नहीं । यँ से आगे कौ जिम्मेदारी मेरी है। तुम 
जाओ 1111011 मे फिल्म देखने । 

हँ, ये अच्छ आर्हडिया है ओर हो सकता है वहो मेरी कोई पिक्चर 
लगी हो। (फिर से घंटी बजती हे। हंसल किचन के दरवाजे से 
बाहर निकल जाता है। मयंक दरवाजा खोलता है। बाहर वानी 
खड़ी हे।) 

वानी ? (वानी अपना सूटकेस नीचे रखती हे ओर मयंक के गले 
लग जाती हे।) 

म कोई वानी नहीं... हूँ उमराव जान। तुम मेरे नवाब....मेरे 
सरताज। ओर मेँ तुम्हारी कनीज्‌। कनीज॒ कौ आरलजु है कि अपने 
सरताज को खुश रखे। 


तुमने पी रखी है? 

सिफ़ं एक ५8191 ५०५५8. चले तुम्हारे बेडरूम कौ तरफ ? तुम्हारा 
बेडरूम तो उस तरफ है ना मेरे सरताज ? (सूटकेस उठा कर 
अन्दर जाने लगती हे।) 

क्या कर रही हो वानी तुम ? कँ जा रही हो ? पागल हो गयी हो 
क्या? 

पागल ? नहीं मेरे सरताज ! अब तो होश में आ गयी हँ। आपने मुज 
जिस लायक समञ्चा, म वही कर रही हूँ। 

क्याकररहीहो? 

आपकी खिदमत । यही चाहते ह ना आप ? ओह हाँ । आप शायद 
पहले मुजरा सुनना चाहेगे। कौन-सा गीत सुनोगे मेरे सरताज । (जा 
कर ©0 1/1 00 करती हे। एक गाना बजता है ओर वो डांस 
करती हे।) 

शराब पी के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हे। 
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जरा सोचो मेरे सरताज । भ रोज गाना गाऊंगी, रोज नाचूगी ओर हम 
रोज रंगरलियोँ मनाएगे । रोज... 

वानी, तुम्हारी हालत देख कर मुद्ये घबराहट हो रही है । 

तुम्हे कभी ये कहने कौ कोई जरूरत नहीं होगी कि तुम मुञ्चसे प्यार 
करते हो....ओर शादी ?....ये किस चिड्या का नाम है? जब 
मुद्से बोर हो जाओ तो लात मार के भगादेना। ओर किसी दूसरे 
नवाब के पास भेज देना। भ चली जाऊंगी । 


(म्यूजिक ओंफ़ कर देता है) \॥ ५ 9100112 ये मजाक का विषय 
नहीं हे। 

एेसा क्यो मयंक 2 यही तो तुम चाहते थे। 

नहीं । 

नहीं ? 

नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि दो लोग, जो एक-दूसरे को 
पसंद करते है, एक 116811४ 16101510 मे रह सकते हें । विना 
शादी किये लेकिन इस रिश्ते को हिदी ©01111108| फिल्म बनाने 
की कोई जरूरत नहीं है । 

011171४ ७०५. शायद मै गलत घर में आ गयी । 


देखो वानी, मँ तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। ये सच है कि मँ हप्ते 
में 5 दिन एक 70160 कौ तरह रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ, 
तुम्हारी बात अलग है। 


संभल के संभल के मयंक, तुम (०) करने जा रहे हो। 

कोन कमबख्त इस बात को द्ुपाना चाहता हे । । | ०५९ #०५. 

पहले तो एेसा नहीं था? 

लेकिन अब है। अगर मँ तुम्हारा दिया हुआ ये ओंँफ़र दुकरा 
सकता हूँ तो इसका मतलब हे कि । आ) 110५6. 

तो फिर अब हम क्या करे? 

मुञ्चे नहीं पता। 

तुम्हं नहीं पता? 
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देखो वानी, मुञ्चे थोडा समय दो सोचने के लिए्‌। आज कौ रात 
काप्फ़ी गड़बडि्योँ हो रही है । मेरी नौकरी छूट गई । 


तुम तो अपने डैड के साथ काम करतेहोन? 


शायद 10858101 का असर यहोँ भी हो रहा है। इसलिए उन्होने 
अपने दोनो बेटों को नौकरी से निकाल दिया है। वानी, मेरी बात 
सम्म । 

भ कुछ समञ्चना नही चाहती । तुम मुञ्चसे प्यार करते हो, लेकिन 
मुड्धसे शादी नहीं कर सकते। ओर मुञ्चसे इतना प्यार करते हो कि 
मेरे साथ रह नहीं सकते। 


हँ वानी, मुञ्धे कुछ समञ्च मे नहीं आ रहा कि भै क्या करूं। 
(गुस्से मे) तो ठीक है। । 801 50" मयंक । लेकिन गै अपनी 


सारी जिंदगी एक 0071५56 आदमी का ५ नहीं कर सकती । 
(वो जाने लगती है।) 


एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। 

किस लिए यातो भै अन्दर आया बाहर जां। बोलो क्या 
चाहते हो तुम ? 

क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? 

अब काण्फ़ीदेरहो चुकी है। सौदा तय हो चुका है। 

तुम इतनी बड़ी सौदागर कब से बन गयी ? 

मयंक, तुम्हें सोदा मंजूर नहीं तो हट जाओ। 

कमाल है वानी जी! तुम जीती मेँ हारा। 

मुद्ध हारे हुए लोग पसंद नहीं । (जाने लगती हे।) 

(गुस्से मे) ठीक हे। अगर यही बात हे तो मेँ तुमसे शादी करने के 
लिए तैयार हू। 

अगर तुम एेसे शादी करना चाहते हो तो मुञ्चे मंजूर नहीं । 

वानी रुको। कहँ जा रही हो ? 

फिलहाल तुमसे दूर जा रही हू। 
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समय 


मे नहीं चाहता कि तुम जाओ। 

| 8111 5011 

मतलब मँ तुमसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगा ? 

मुद्धे नहीं पता। जब अकेलापन तुम्हे सताए तब मुज्ञ दँढने कौ 
कोशिश करना। (फोन कौ घंटी बजती है।) हँ...आज तो तुम्हे 
शायद टाइम ना मिले ? कल से शुरु कर लेना। 

(घंटी नजती रहती है ओर वानी अपना सूटकेस उठाती है।) वानी 
रुको। 

फोन उठाओ मयंक । शायद तुम्हारी कोई गर्लफ्रैंड हे। 

(फोन पर) हैलो...अरे माँ 2 वानी, मेरी माँ का फोन हे। 

तुम्हारी माँ ? किसे बेवकूफ बना रहे हो मयंक ? 

भे क्यों ्ूठ बोलने लगा वानी ? 

गुड बाय। (चली जाती है) 

वानी....-वानी....रुको । (फोन पर) हैलो, होँ मँ ? क्या गड़बड़ हो 
गयी 2 डैड घर पर परहँचे कि नहीं ? लीला बुआ के यहोँ 2 आप 
टेशन मत लो मोँ। आज कौ रात बस वो वहोँ सो जायेगे। जेसे ही 
उनका गुस्सा ठंडा होगा वो वापस आ जायेगे। माँ प्लीज.....प्लीज्‌ 
रो मत माँं। ठीक है। मै आता दहूँ। आज कौ रात भै वहींसो 
जाऊंगा। हँ, अपने पुराने कमरे मे । मुञ्धे भी अकेलापन अच्छ नहीं 
लग रहा । क्यो ? नहीं, अभी नहीं । मँ....प्लीज्‌ । मँ बहुत परेशान 
हू। मेरे दिमाग मे बहुत सारी चीजे घूम रही हँ । अभी ०७५०७ नहीं 
कर सकता। अरे कुक भी बना लो माँ..-.मटर पनीर, आलू गोभी, 
सरसों का साग....मै खा लंगा । आप जो भी बनाओगी मै खा लूँगा । 


अंक-3 
3 सप्ताह के बाद 


मयंक का 02011610 2/08/11116111 
(हंसल मयंक कौ 2०९७ एक हाथ में लिए ऽ8।७8 0810€ कौ 
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0801166 कर्‌ रहा हे। ५२०९७ उसका 0816110 08111 है। इन 
तीन हृत्त मे हंसल बदल चुका है। उसके अन्दर आत्मविश्वास हे 
ओर स्पूर्ति है। डांस कर रहा है ओर 11/17) में कुक बोल रहा 
है।) 


006 1\/0 चा चा चा....५61# 0000 चा चा चा .....-0ा) #0॥1 004 
चा चा चा....(फोन कौ घंटी बजती है)...फोन उठाओ चा चा चा. 
बहुत अच्छे चाचा चा...(अपने |9०न को सोफा पर रखते हुए 
बोलता हे।) 9५५56 1716. (फोन उठाता है ।) हैलो..--वर्षा....क्या 
आप जानती ह आपकी इस खूबसूरत आवाज के लिए गिरफ्तार 
कौ जा सकती है? नही...म अभी-अभी वो सोनू निगम के 0०1- 
०७ कौ 1५.€ं5 818/0€ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुञ्धे 
थोडी देर मे कोल करेगे । मेँ ये सोच रहा था कि उसके बाद हम 
कु वक्त के लिए 6108 चले ? अ...9 816 चा चा चा... 
ओह अच्छ...तुम मुञ्चे ०५९ करने आ सकती हो ?....1118 ५०(॥ 
06 ४४010611.....4111 67055 1816..---.. 01410 10\//615...... 
(0५18110५/18..---अ....... 58\/ 2001 56\/611..... 1121115... ५00५ 
0#९. (फोन रखता है, खुश होता है ओर डांस शुरु करता हे।) ठीक 
सेकरोचाचाचा...आज कौ रात चाचा चा...-तुम्हारी रात चाचा 
चा...-.(फोन कौ घंटी बजती हे फोन उठाता है) हेलो....-(दरवाजा 
खुलता है, मयंक अन्दर आता है, खोया-खोया, अनमना सा, अपना 
2५. टांगता है ओर किसी सोच में डूब जाता है। हंसल फोन पर 
जारी हे।) /69 #69.....11 9. जी 2 1५.615... मै बँक्स ओंफिस 
पर ही ००॥९्५ कर लुंगा....होँ, मयंक के नाम....111811< #०८ 50 
710401.....0000 0/6. (फोन रखता है) ॥1.... बिग बी....-.मैने 
आपको देखा ही नहीं आते हुए...हा.....आपके दोस्त ने मुञ्चे 2 
टिकट दिलाई है....सोनू निगम के 00९1 कौ । मने आपका नाम 
लेकर उससे बात कौ थी....ठीक कियाना? 


हँ, ठीक ही किया। आजकल तो अपना नाम मँ भी इस्तेमाल नहीं 
करता। 
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(हसल उठता हे ओर अपने 08016110 0811161 |५।९& के साथ 
फिर से डांस करता है। ) 810 8081 चा चा चा....10 116 110॥ चा 
चा चा....( भाई से) दिन भर कहँ रहे? 


कलूतर खाने मे कलृूतरों को उड्ते हुए देख रहा था। किसी का 
फोन आया था? 


हँ, आया था। एक वो...-अ..--कृष्णचंद ओर वेकट सुन्दरम चा चा 
चा। 


क्या कहा उन्होने ? 
1\/6 810 685४ चा चा चा | 
छोटे मेँ तुञ्चसे बात कर रहा हू। 
क्या हुआ? (वो डांस बंद कर देता है।) क्या हुआ भाई ? 
भँ तुम्हारा जवाब विना चाचा चा के सुनना चाहता हूँं। क्या कहा 
उन्होने ? 
किन्होने? 
ॐरे..-कृष्णचंद ओर वेंकट सुन्दरम ने। 
कु नहीं, वो वापस फोन करेगे। आप कुक परेशान लग रहे हो 
भाई । सारा दिन आज आपने किया क्या? 10 बजे से गए हो ओर 
अभी 6 बजे आये हो। ओर आये हो तो थके मोदे, युद्ध मे हारे हुए 
सिपाही कौ तरह । राज क्या हे? 
कोई राज नहीं है...पक्का किसी ओर का फोन नहीं आया था? 
आपका मतलब वानी का? 
नही......वानी क्यो ?....क्या उसने..... 
नहीं उसका फोन तो नहीं आया, लेकिन आप..-.नीद मे उसका 
नामलेरहेथे। 
भँ? पागलहोगएहो गया? 
परसो रात तो आप नींद में चल रहे थे। एेसे हाथ फैलाए हुए 11910 
कौ तरह कह रहे थे '“ ओह वानी....--मेरी जान वानी '' मुञ्चे तो अब 
सतक रह के सोना पडेगा । 
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मेरी खिंचाई कर रहे हो तुम? 

आप फोन क्यों नहीं करते उसे ? 

किसलिए 2 मेरा कोई ॥1७1७ं नहीं है ओर वैसे भी अब वो वहो 
नहीं रहती । 

ओह! तो फिर कों रहती है ? 

मुद्धे क्या पता ? मैने पृछा नहीं जा के । 

तो जाके पूछ लीजिए ना, जौँ वो पी-जी. रहती थी। हो सकता हे 
उसने अपना नया पता वहँ छोड़ा हो। 

उसने अपना कोई नया पता नहीं छोड़ा। 

आपको केसे पता? 

मेँ पूष के आ चुका हूँ। सुनो हंसल, तुम ये वानी के बारे में पूष्छना 
बंद करोगे? 


म दिक नहीं लेना चाहता। वैसे तुम किस खुशी मे दिक ले रहे 
हो? 

मुञ्धे शाम को पीना अच्छा लगता हे । 4५/10 करने मे थोड़ी मदद 
मिलती है। 

तुम्हे किससे ५१५५५ करने कौ जरूरत हे ? 

बस यही, रोजमर्य कौ छोटी-मोटी मुश्किलें । 

मुश्किलें ? इतनी आराम कौ जिंदगी तो तुमने अब तक नहीं विताई 
होगी 2 12 बजे तो कुम्भकर्णं कौ तरह सो के उठते हो तुम । 2 बजे 
तक तुम्हारा नहाना-धोना चलता है। हर रात कभी पार्टी, कभी 
फिल्म, कभी 00110. कुक ना कुछ तो लगा ही रहता हे वैसे दिन 
के वक्त क्या करते हो ? 

हँ, दिन कौ ही तो कछ मुश्किलें ह जिनसे मुञ्धे ५५/1५ करने कौ 
जरूरत होती है। मै बस थोडी मस्ती कर रहा हूँ भाई, उसमे क्या 
लुराई हे? 
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नहीं हंसल, कोई बुराई नहीं है । सोरी बच्चे । पता नहीं आज मेरा 
कुछ मूड ठीक नहीं हे। घर में बैठने को इच्छा नहीं हो रही । फिल्म 
देखने चलोगे 2 । सिफ़ तुम ओर मेँ ? 

अरे भाई, म जरूर चलता लेकिन मुञ्चे डेट पर जाना है। 
फिरसे? इस हप्ते कौ चौथी उट हे तुम्हारी । किसको लेकर जा 
रहेहो? 

एक डांसर हे, वर्षा नाम है। 

वर्षा। 

बहुत कमाल कौ लड़को है भाई! इतना मेकअप करती है कि 


उसका असली चेहरा केसा है ये कोई नहीं जानता । एक ।©8॥# शो 
मेभीकाम कर चुकी है। 

बिना मेकअप के मिलना उससे ओर रियल चेहरा देख लेना। वैसे 
कहोँ से पकडते हो एेसी लड़कियों को ? 

वर्षं तो मुञ्चे 1? अवस 101 में मिली थी। 

ओह! जहोँ तुम उस मंडल के साथ गए थे? 

हँ भाई, वर्षा भी अपने एक मंडल दोस्त के साथ ही आयी थी। 
५५३1५ 1५101011 तो हम बहुत दूर से देख रहे थे...-ओर इतनी दूर 
से कु दिखाई नहीं दे रहा था...उसने मेरी ओर देखा..--.मैने उसकी 
ओर देखा...-हम दोनो मुस्कुराये....फिर उसने मुञ्चे अपना नंबर 
दिया..-.भने उसे अपना नंबर दिया। 

रोमियो तो खुश हो गया होगा? 

ओर पता हे भाई, वो तो उसी रात मुञ्धे अपने घर बुला रही थी... 
कांदिवली मे। 

क्या? मुञ्चे लगने लगा है कि मँ तुम्हारे सामने बच्चा हूँ। विश्वास 
ही नही होता कि तुम वही लड़के हो जो तीन हपृते पहले मम्मी के 
हाथ से दूध पिया करते थे। 


पर भाई, ये क्या हुआ है मुञ्चे ?....आपने तो मुञ्चे एक नई जिंदगी दे 
दी...-यहोँ आये मुञ्चे तीन हपते हो गए है...कोई मुञ्चसे ये नहीं कहता 
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कि कहँ जा रहे हो ?....कब आ रहे हो....मेरी तो काया पलट हो 
गई भाई। 
काया पलट 2? मेँ खुद तुम्हे पहचान नहीं पा रहा। 


ओर भाई, यही बात मँ आपसे कहना चाहता हूँ, कि मेँ आपको नहीं 
पहचान पा रहा हूं। आप वो नहीं रहे जो पहले थे। 


क्या मतलब? 


आजकल हर रात घर पर ही रहते हो । तीन हपते से किसी लड़को 
के साथ डेट पर नही गए। चेहरे पर हमेशा बारह बजे रहते ह । आप 
कल सलीम के यहो क्यो नहीं चले जाते ? 


सलीम? 
मेरा 18॥ 51/11. 


तुम्हारा ॥8॥ 51/91? क्या बात कर रहे हो तुम्हारा 18॥ 51/91 ? 
मेरा ।18॥ 5/1 है वो । गने तुम्हे वहाँ भेजा था। 


हों, मे तो बस एेसे ही कह रहा था। आप चाहं तो उसे वापस ले 
सकते हैँ। 

उसको कोई जरूरत नहीं है । तुम वहोँ जाते हो वो ठीक है लेकिन ये 
याद रखो, वो मेरा ।18॥ 9119 है । 


हँ -होँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैँ । लेकिन अपना मूड तो 
ठीक कर लो। सब अच्छा हो जाएगा। (दरवाजे कौ घंटी बजती 
हे।) ये वर्षा नही हो सकती, इतनी जल्दी केसे आ सकती है? 
(दरवाजा खोलता है वहाँ कामया 11111 9५ पहने खड़ी है । दरवाजा 
खोलता है ।) ।16/....1110. 


[16|0 ॥/॥. \/©1118. 
इनसे मिली हैँ ना आप? ये हैँ मि. मयंक । 


01 5018| 11, (हंसल से) मैने सुना आप वापस लौट आये हे । 
्बोलीवुड मे सन ठीक हैन? 
0211 08, बस अगले हप्ते ही हमारी 06116 1001 पे जाने वाली 
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हे। 


मुद्धे तो आपने फोन ही नहीं किया। शायद आपने किसी ओर को 
089 कर लिया होगा । 


५० चं 2॥. अभी तो सिप ।©10 178 हुआ है । हीरोइन कौ तलाश 
अभी जारी है। 


ओह । आपने किसको लिया? 
किसको यानी? 

अ...-हीयो....हीरो किसको लिया ? 
ओह हीरो! नया लड़का है। 

सलीम मुस्तफा। 

ओह अच्छा । नाम सुना हुआ लगता है। 


अ.-62.6॥56 116, मुञ्च अभी तैयार होना है। आज रात क्च ।0८६- 
10115 देखने के लिए जाना है। 


जरूर जरूर । 
| #।॥| 08॥ 0. 111 9! ५61 16165160. (घड़ी देखता है ओर 
जोर से बोलता है।) हे भगवान! 7 बज गए । (अन्दर कौ तरफ 
चला जाता है।) 


छोरी उग्र मे कितने बडे काम कररहैर्ैये? 
हँ । 8 ००।०0०७ इसके ब्रेन पर ७।५५४ कर रहे है । 


इसने फोन नहीं किया, ये तो मेरी समञ् में आ रहा हे। तुम्हारा क्या 
बहाना हे? 


मेरा कोई बहाना नहीं है । मे जरा ७५5४ था। 


ओर म बहुत अकेली हूं। पिछले तीन हप्तों मे एक बार भी तुम्हारा 
फोन नहीं आया। मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। 

सोरी कामया। 

सोरी से काम नहीं चलेगा। चलो इस ५९७।.९५ अलीबाग चलते 
है। 
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अलीबाग में क्या है? 
वहोँ कौ पहाडि्यों | 
खंडाला। 


नाम में क्या रखा है ? मुञ्ञे बस तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, चलोगे 
ना? 


कामया, मेरी नौकरी छूट गयी है । ९५५५ के लिए ाईम नहीं हे। 
(कामया गुस्से मे जाने लगती है।) कामया रुको । मेरी बात का 
बुरा मत मानो । म अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा ठीक 
है । हम इस 81५५५९४ को लोनावला चलते हैँ । 


ये हुई ना बात! गुरु वात्सायन । मुड्े ०४९ 01९5 दो । 

क्या? 

0५९ 065. जेसे पहले देते थे। 

कामया, मेरा मन नहीं हे। 

0/ 60116 01. (मयंक उसे 018 करता है । ) 1118९ 00. ( हँसते 
हुए चली जाती है। हंसल अन्दर से आता हे। 90015 [०.७ पहने 
हृए।) 

भाई, कैसा लग रहा है ये ५३५९? 

हँ । अच्छा हे। ५७501 अच्छा हे पर [2५९७ क्यों पहन रहे हो ? 
0।५७५ मे जाने के लिए अच्छा रहेगा ना ? 

तुम 0॥५९5 क्यों जाना चाहते हो 2 


मुखो वर्षा को लेकर वहोँ जाना है। ओह! याद आया। मुञ्चे तो 12016 
०००६ करनी हे। 

सच में कमाल हे। तुम तो हंसल, इस शहर के [11106 बन गए हो । 
| 81851 26111011, 00106115, ०५९5 में 01116 ये क्या कर दिया 
मेने 2 अपने हाथों से भस्मासुर बना दिया। 


116॥0, | 046 |॥.6 10 ।6561\/6 1/6 18016 01 1\/0 01101107 
0168568.......7:30.......0115 1? (फोन पर हाथ रख कर) वो कह 
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रहा है कि सारे 1३01७ 0००६ हो चुके हे। (फोन पर चुटकौ बजाते 
हुए) क्या मेरे लिए भी 101€ ०००६ नहीं हो सकती ?..-श्याम 
गोपाल वर्मा....प्रोडुयूसर बी टीवी... -होँ...हो जाता है...गलतिययँ 
हो जाती हे....80, । #॥ 06 0016. | 2001660 वां€ 1[1वा...... 111811९ 
0 50 1111611.....-0/6...--#/10.....3॥ 56. 


येमैनेक्याकर दिया? 

आपको लगता है वो ००।५॥१०९ हुआ होगा ? 

क्यों नहीं ? मेँ हुआ। 

मुञ्धे जाना चाहिए। (रुकता है) अरे होँ ७०, आप 11 बजे के 
आस-पास क्या करेगे ? 

मुरारी बाबू के प्रवचन सुनृगा ! क्यो 2 

वसे 11711 मे एक नई फिल्म लगी है, आप वो लास्ट शो देखने 
क्यो नहीं चले जाते ? एक बजे तक वापस आ जाना। 

म एक बजे तक बाहर नहीं रहना चाहता । 

असल मे.......-लोटते हुए.--.वर्षा को...-.-साथ लेकर आना चाहता 
ह| 

तुमक्या? 

कहते हुए...अच्छ नहीं लग रहा.....-पर हो सकता है.......आज कौ 
रात मेरी पहाड़ी पर चट्ने कौ रात हो । आपको बुरा तो नहीं लगेगा, 
अगर उस वक्त आप फिल्म देखने जाएँ । 

हँ । मुञ्धे बुरा लगेगा। 

पर क्यो ? हमारे बीच तो यही 8/1810671611 था ना, कि अगर 
किसी को लड़कौ से मिलनाहो तो...... 


वोमेरा 2/20067ान@7ां या | मुद्ध जब किसी लड़की से मिलनाहो ५ 
तब तुम फिल्म देखने जाओगे। ये हमारा बीच मे कहँ से आ 
गया 2 


मेने सोचा कि हम सब 50-50 कर रहे थे। 
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कर रहे थे। पर अब नहीं । 181 0८15. हम अब कुछ 50-50 नहीं 
कर रहे, समञ्च मे आया ? 


जी। 

१97 को छोड कर । आज से तुम्हारा 161 होगा 7500. 
०९. 

बहुत हो गया दान पुण्य । अब ओर नहीं । 


ओर अपना खाना भी खुद मँगाया करो साई होटल से । तंग आ गया 
हूँ रोज-रोज ये देखते हुए, जो खाना मेँ अपने लिए मँगाता हूँ, उसे 
तुम 175॥ कर देते हो । मेरी 1124221165 पटृते हो....मेरा टीवी 
देखते हो..-.मेरा लैपर्योप इस्तेमाल करते हो... 


आप मजाक कर रहे हो ? 


ओर खनरदार अगर आज के बाद मेरे 12285 को हाथ लगाया 
तो। 


पर भाई, म भी तो कभी-कभी 00065 बना देता हूँ आपके लिए्‌। 


ओर जरा सफाई रखा करो घर में । अच्छा नहीं लगता ये जूते-मोजे 
इधर-उधर फेक देना.....कपडे इधर-उधर डाल देना। 


मयंक, क्या हुआ है आपको ? क्यो परेशान हँ आप? उस लड़कौ 
कौ वजह से ? 


कोन ? वानी? उसका इससे क्या लेना-देना ? 


कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है । म जानना चाहता हूँ वो 
क्याहै? 

जानना चाहते हो ? तुम हो उसकौ वजह। बहुत ही 110181५॥ हो 
तुम। 

(11084? 


85, 011011५॥. मेँ तुम्हें यँ अपने घर मे लाया...-तुम्हं चलना 
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सिखाया..-.तुम्हं कपडे पहनना सिखाया.....बात करना सिखाया... 
ओर अब देखो -/00 8/6 8 010 11181. 


तो इसमें बुरा क्या है मयंक ? आप खुद ही तो कह रहे थे कि #०५ 


51101410 40५ (42 81/10 0601116 8111801. 


म कहता था 0©00116 8 1180. (फिर अपनी ओर इशारा करते 
हुए) ॥0ं 11115 11201. जिंदगी मे मेरी जगह मत लो। 

भने आपकी जगह कहँ ली ? 

भ बाथरूम मे नहाने के लिए नल खोलता हूँ तो पँच मिनट बाद 
देखता हूँ कि तुम वहोँ जाकर नहाने लगते हो...-तुम मेरा ।2॥ 
5119 इस्तेमाल कर रहे हो...मेरा "७10 ....मेरा रिकेट ब्रोकर... 
मेरा घर..--मेरा ३५.७1... सब । केसा लग रहा है ? मुञ्चे मजा आ 
रहा है? 


मुद्ध ये 90५00९७ करने वाला कौन है ? आप। मुञ्चे जिंदगी मे मस्ती 
करने के लिए कहने वाला कौन है? आप। 


हो मैने कहा कि मस्ती करो पर मने ये नही कहा कि सारी जिंदगी 
एेसे ही जियो। 


एसे कैसे? 

निखटट्‌ कौ तरह । 

(उछलता हुआ) निखय्‌ट्‌ ? 

सुन लिया ? आजकल किन फटीचरों के साथ उठ बेठरहे हो? ये 
(0561040 116॥6611815 तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। 


ओर आप किन लड़कियों के साथ घूमते रहे हो, जान सकता हँ? 
वो ऊपर 1411001 वाली कोई साध्वी तो नहीं लगती। 


मे तुम्हारी बात कर रहा हू ...कौँ थे परसो सुबह 4 बजे तक तुम ? 
क्या फक पडता है ? 
म जानना चाहता हूँ कि परसो सुबह 4 बजे तक तुम कहाँ थे ? 
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ओह.-.ककद्‌ कू.....आपको उससे क्या ? 
मेरे साथ बद्तमीजी मत करो। 


आप कब से पलट गए ? म जब यहो आया था, तब तो आप एेसे 
जी रहे थे जेसे हर दिन नया साल हो। 


हम 33 साल के निखट्‌ट्‌ कौ बात नहीं कर रहे, हम 21 साल के 
निखट्‌्टू कौ बात कर रहे है । 


ओह । आप करे तो रासलीला। ओर हम कर तो ५1818611 द़ीला । 


तीन हप्ते पहले जब यँ आये धे....तो बड़े-बड़े सपने थे....्ौला 
बनेंगे । पिछली बार बक कब उठाई थी तुमने ? लास्ट टाईम अखबार 
कब प्रा था ? यहोँ 0696101 छाया हुआ है ओर तुम्हें डांस करने 
से फएूर्सत नहीं है। 


डांसिग का 16085500 से क्या लेना देना ? 

नौकरी कोन दूंगा ? 

मेँददृढरहादह। 

कँ, (08115 मेँ ? ^५३५ ५1101101 मे ? 

पर मैने आपसे कभी कु नहीं माँगा? 

भूखों मर जाते अगर माँ खाने के 0801.615 नहीं भिजवाती रहती । 


आप कौन-सा अपना खाना खुद बनाते हो। आप भी तो वही खाते 
हो। 

भे कमसे कम फोन तो करता हूं उन्हे। तुम्हे तो कोई फिक्र ही 
नहीं । ओर कभी सोचा हे तुमने ? हम दोनों के बिना डैड कितने 
परेशान होगे अपने बिज॒नस कोले के? 


तो इसका जिम्मेदारम हूं क्या? 
मेँ तुम्हें पहली बार देख रहा हू 


मतलब आप अपने आपको पहली बार देख रहे है । मँ आपका 
कार्बनरकोपीहीतोदहू। 


जो भी हो, मुञ्चे पसंद नही । 
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क्यों ? सारा दोष मुञ्च ही पर क्यो ? हत्याएँ आप करो ओर फांसी 
कौ सजा मुदे हो। 

ज्यादा स्मार्ट मत बनो । थप्पड खा कर सीखने कौ उग्र नहीं है अब 
तुम्हारी । 

(फिल्मी स्टाइल मे) हे भगवान..--या खुदा...नाम्योहयो रेग्येक्यो... 
-मेरेदोदो बापरहै....दो-दो बाप। 

ज्यादा उडो मत । म उनके जैसा नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं । 

तुम अपने जेसे तो नहीं लग रहे भाई। 

कैसे लग सकता हूँ? मेरे जैसे तो तुमहो। 

हँ, यँ अब तुम्हारे जैसे कुछ ज्यादा ही हो गए। 

हो सकता है। '* तो अब इन मुञ्च जेसों मे से जाएगा कोन ? ' ' 
आपका 80811617 है । आप फैसला कोजिए। तब तक मँ ऽ।12५8 
कर लेता हूँ। (अन्दर जाने लगता है, फिर रुकता है।) वैसे मेरा 
पानी कौन-सा है? ठंडा या गरम ? (अन्दर चला जाता है।) 

इस लड़के कौ हिम्मत तो देखो । मै भी देखता हू मेरे बिना इसकौ 
गाड़ी केसे चलती है 2 (अपने लिए दिक बनाता है। देखता है कि 
बोतल खाली है|) 900०॥ की बोतल....(खाली बोतल उठाता है, 
बेडरूम कौ तरफ जाता हे ओर वहीं से चिल्लाता हे।) निखर्‌ट्‌... 
(तभी घंटी बजती है । बोतल को टेबल पर रखता है । ) आह....वो 
आ गयी...वो आ गयी मेहरूनिसा। मेँ इसे देखना चार्हगा । (दरवाजा 
खोलता है तो वहोँ उसको मोँ खड़ी है।) मँ ?.....माँ, आप यहो ? 
आप यहौँ केसे आ गई ? 

(अन्दर आती हई) पृषो मत। बस, किसी तरह पहुंच गई....ये 
रिक्शा वाले भी अपनी मजी के मालिक हो गए है....आधा घंटा 
७8100 पर ५५8 करना पडा मुञ्धे। (सूटकेस रखती हे ओर बेठ 
जाती हे।) 

माँ, ये सूटकेस के साथ? कँ जा रही हो ? 
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मे कहीं नहीं जा रही बेटा... यहोँ आ गयी ह| 

यँ ? क्यों ? 

जेसे हंसल यहो रहने के लिए आ गया..-.म भी घर से भाग आई । 
मोँये क्यामजाक है? 

तुमको क्या लगता है ? मुञ्चे अच्छा लग रहा है। मेरी उग्र कौ ओरत 
को इस तरह घर से भागना पड़ा। कितनी बेज्ज॒ती हुई मेरी, मै बता 
नहीं सकती । जब ०७५५७ रोड से आ रही थी, टेन मे। तो हमारी 
सोसाइटी कौ ॥॥. ॥५३॥९ भी मुञ्धे वहोँ मिली । मेरा सूटकेस देख 
कर पूषने लगी कि मै कहँ जा रही हूँ, तो मने ्ूठ बोल दिया कि 
कल्याण जा रही हूँ, अपनी बहन के पास। पर उसने मुञ्ञे अंधेरी 
स्टेशन पर उतरते हुए देख लिया। एेसी मूर्खं तो है नहीं वो....जिसे 
कल्याण जाना होगा वो अंधेरी स्टेशन पर क्यो उतरेगा ?। अब वो 
जब मिलेगी तो क्या जवाब दूँगी । आये हाय..-हाय.-.-ये दिन भी 
देखने थे मुञ्चे ? 

अरे माँ, पर हुआ क्या? 

क्या हु 2 अरे न्यूज चैनल लगा कर देखो क्या हुआ। सब जगह 
खबर पहुंच गई होगी कि तुम्हारे डेड मेरे साथ केसा बर्ताव कर रहे 
है । तीन हप्ते हो गए, तीन हपते। 

ठीक हे माँ! वो अभी परेशान हँ पर वो ठीक हो जा्येगे। पहले भी 
एेसा हुआ है। 

नहीं बेटा। इस बार एेसा कुछ नहीं होने वाला । इस बार बात अलग 
हे। सुबह मुदे लगा कि एक मोका है... उसे बताना चाहती थी 
कि देखो, मुञ्चे याद है.....तुम्हं नहीं| 

क्यायाद हे? 

हमारी शादी कौ चालीसर्वीं सालगिरह । 

ओह हो! म तो भूल ही गया था। बहुत- बहुत शुभकामना मोँ। 
1111९ ४०५ बेटा । हँ तो, म क्या कह रही थी ? तेरी कसम खा के 
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कहती हूँ बेटा, मै इतना बड़ा 16 ले कर गई उनके पास (9116 
करके दिखाती है लेकिन फिर रोने लगती हे) ....ओर फिर जितनी 
मीटी आवाज मे बोल सकती थी....मे बोली “शादी कौ सालगिरह 
कौ देर सारी शुभकामनाे.....तुम्ह दुनियाँ भर कौ सारी खुशियों 
मिलें । '' (फिर रोती हे।) ओर पता हे उन्होने मुञ्चसे क्या कहा ? 
क्या? 

““शुक्रिया.-.-ओर मेरी भी वही कामना हे, जो तुम्हारी कामना मेरे 
लिए है'' (फिर रोती है).....पर क्यों ?....मैने एेसा क्या कर दिया, 
जो उन्होने एेसी बात कही ? 

पर आपको क्यो एेसा लगता है कि उन्होने कछ बुरा कहा ? 
क्योकि उनको मालूम है कि मँ अन्दर से उनके लिए क्या कामना 
कर रही थी। 

हे भगवान । 

तुम दोनों कौ वजह से हमेशा मुञ्च पर इलजाम लगाते रहते हँ 
“तुम्हारे दो निखय्‌ट्‌ '' 

(अन्दर से आता है।) माँ? आप यँ क्या कर रही हैँ ? 

पृषो मत । किस्मत अच्छी थी जो मँ यहोँ पहुंच गई नहीं तो अँधेरी में 
ही दम निकल जाता। 

ये सूटकेस किसका है? 

हमारी नई रूममेट का। (माँ से) मँ आप ख्वामखाह 9©11111111- 
18 हो रही हैँ । आप यहाँ रह नहीं पायेगी । 

यहोँ ? 

तो ओर कँ जाऊँ बेटा ? होटल में रहूँ क्या? या लीला बुआ के 
घर चली जां 2 या फिर तुम दोनों चाहते हो कि मँ कहीं आश्रममें 
रू? 

माँ, एेसा नहीं है कि हम दोनों नहीं चाहते कि आप यहौँ रहे लेकिन 
आपको यहाँ प्रोब्लम होगी । एक छोटा ७8५।10 अपार्टमेट हे ना। 
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ओरक्यादहं म अब? म भी तो एक 08060 ही हूँ। एक 
02011910 जिसके दो बड़े-बड़े बेटे है । (दरवाजे कौ घंटी बजती 
है।) 


ओह । शायद वर्षा आ गयी । 

तुम्हारी कोई दोस्त ? (सूटकेस ज्ञटके से उठा लेती है ओर अन्दर 
जाने लगती है।) मै बीच मे नहीं आंगी। मँ बेडरूम मे जाकर 
कुछ काम कर लगी । 

मो, आपको वो सब करने कौ कोई जरूरत नहीं हे । 

बेटा मेरी आवाज भी नहीं सुनोगे तुम । मेँ एेसे रगी जसे हूँ ही नही । 
माँ, आपको सूटकेस उठाने कौ जरूरत नहीं दै । 


ठीक है बेटा ठीक है। मुञ्धे अपना ६।५0 निकालना हे। ओह! ये 
8५।५४ तो मेरी जान लेकर रहेगी । (घंटी फिर से बजती हे ।) 


(हंसल से) जाइए ।॥. ०180, दरवाजा खोलिए । 

(हंसल दरवाजा खोलता है। बाहर उसके पापा है ।) डैड... ? 
(गुस्से मे) काँ है वो? यँ जानता हूँ वो यही है। (मयंक से) 
तुम्हारी मँ कहाँ है ? 

अन्दर बेडरूम में 


ओह! अन्दर बेडरूम मे छुपा कर रखा है उसे । क्या बात है ।८011911 
मे नया 08॥1 किया है। (बेडरूम कौ तरफ जाता है ओर माँ कौ 
तरफ देख कर बोलता है ।) बहुत अच्छे। कमाल कौ मँ हँ आप। 
(हंसल घबराया हुआ पलंग पर बेठ जाता है। ) 


(अन्दर से) क्या चाहिए आपको ? 

वो यँ क्या कर रही है ? 

वो ८५0 पी रही हे। 

मुञ्चे मालूम था, मेँ उसे यहाँ दूँट़ लंगा 

(अन्दर से आती हे, हाथ मे गिलास लिए हुए ।) ओर कहँ जाऊंगी 


मै मनुल्य द| (1 155 


डैड 


५4 


मा 


डेड 
माँ 
डेड 
मों 
ए 


५4 


मा 


मयंक 
डेड 
हंसल 
डेड 
मयंक 
डेड 
मयंक 
डेड 
मयंक 


डैड 


हंसल 


मे ? मेरे बच्चे हँ वो। 
उसे घर पे रहना चाहिए......म अभी जिंदा हू । 


घर पे वो रह नहीं सकती क्योकि तुम नच्च से ठीक से पेश नहीं 
आते। 


ये मँ अजनबियों के सामने ५७०५५७७ नहीं करूगा। 

वो तुम्हारे बेटे है। 

वो तुम्हारे बेटे है । मेरे लिए अजनबी है । क्या वो घर आ रही है? 
वो घर पर ही है। आज से वो यहीं रहने वाली हे। 

यहोँ रहेगी 2 दो-दो निखट्‌टर्‌ लड़कों के साथ ? 

हँ । ओर अब मेँ भी निखट्‌ट्‌ बन गई हूं। अब तुम्हारे पास तीन-तीन 
निखट्ट्‌ ह । खुश? 

डैड, मै आपसे कुछ कहना चाहता हूँ? 

किससे बात कर रहाहैये? मेरे भूतसे? 

क्या मेँ कुछ कह सकता हूँ? 

नाटक में लिख लेना। आ जाऊंगा देखने के लिए। 

प्लीज डैड, थोडा ठंडे हो जाइए । मै आपसे बात करना चाहता हूँ। 
क्यावोआरहीहै? 

डैड प्लीज्‌, बहुत जरूरी है। 

क्या उसने सुना गने क्या कहा ? 


अच्छ ठीक है ठैड। आप ५॥७५।॥४ जवाब मत दीजिए जो भँ 
आपसे पृष रहा हूँ, अगर आप उसके लिए राजी है तो एक बार 
ओंख ञ्पकाइए ओर अगर नहीं तो दो बार । 

उसने सुना ये क्या कह रहा है 2 अगर मँ यहोँ मौजूद होता तो खींच 
कर एक थप्पड मारता। क्या वो आ रही है मेरे साथ? 

एेसे केसे चलेगा डैड ? आपको बात करनी पड़गी । 
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जबरदस्ती है क्या ? इनको परेशान करने के लिए इनके मँ बाप 
नहीं है अब। इन्हं खुश रहना चाहिए । 

क्या मतलब है किर्मँ-बाप नहीं? 

(मोँ से) इससे बोलो कि हम चार महीने के लिए जा रहे है। 
11५.615 मेरे जेब में रहै | 


110५.5 खरीद लिए आपने ? मैने आपसे कहा था ना कि म नहीं 
जाऊंगी । तब तक नहीं जाऊंगी, जब तक आपके ओर बच्चो के 
बीच सब ठीक नहीं हो जाता। 


कहँ जा रहै दै ? 

जहोँ हमारी मर्जी । (माँ से) इसे कहो कि हम वल्ड टूर पर जा रहे 
हे। 

मे कीं वड टूर पर नहीं जा रही। 

वो जा रही है। 11५. मेरी जेब में है । 

आप सचे जारहेरहैक्या? 


ये देखो । तीन हपते बाद हम साउथ अफ्रीका मे होगे । ये लोग यहं 
शान्ति से बेठेगे ओर हम लोग साउथ अफ़रोका मे। 


पर आप चार महीने के लिए केसे जा सकते हैँ 2 बविजनस का क्या 
होगा? 

कौन सा बिज॒नस? क्या वो वल्ड टूर के लिए मेरे साथ आरहीहै 
याम लीला बुआ को अपने साथ ले जाँ? 


भने आपसे कहा ना, मेँ इस हालत मे कहीं नहीं जा रही। 
डैड, बिजृनस का क्या होग ? 

क्यावोआरहीहै? 

पहले उसको जवाब दीजिरए। 


म जवाब दे चुका हूँ। कल से कोई बिज॒नस नहीं होगा । मँ सब नेच 
रहा हूं। मिल गया जवाब ? 
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क्या? सब बेच रहे हैँ ? 
आप एेसा नहीं कर सकते डैड। 
देखो-देखो, कैसा ञ्ञटका लगा । एक ॥९५.९/ ओर दूसरा †॥18॥ 


2५/20 ५1016. 

आप क्यों बेच रहे रहै? 

आप क्या हमारी वजह से बेच रहे है ? 

तुम्हारी वजह से ? तुम लोगो को लगता है कि मुञ्धे तुम्हारी जरूरत 
हे ? पिछले तीन हपते से जब तुम दोनों नहीं थे, तब मैने 10 गुना 
ज्यादा बिज॒नस किया है। (घंटी बजती हे।) 

(घबराते हए) भाई, अन क्या होगा ? 

(मों से) मे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता । उसे अगर आना दहै, तो 
वो मुञ्चसे दुबई मे मिले। 

डैड....डेड प्लीज, म आपसे बात करना चाहता हूँ। 

भाई...भाई, हम बाद में भी तो बात कर सकते हैँ । 

हंसल, दरवाजा खोलो कोई आया है। 

भाई- भाई, ै....मै क्या करं ? 

तो तुम उस लड़को को लेकर चले जाओ ना। 

लड़को ? कौन सी लड़की? 

दोस्त है डड....अपनी दोस्त है, क्या आप अपनी सारी बाते बेडरूम 
मे नहीं कर सकते? 

बेडरूम मे ? एक-एक हड्डी तोड़ दूँगा मँ इसकी । (हाथ उठा 
कर मारने लगता है। मोँ नीच मे आती है।) 

केतन....केतन, क्या कर रहे हो ? 

(मँ को नकल करते हुए) केतन....केतन... 

डैड, मेरी बात........ (तभी दरवाजा खुलता है ओर वानी दाखिल 
होती हे) 

ओह ! हैलो... 

वानी? 
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केतन..-.केतन.....प्लीज, कुछ मत कहना......तुम्हें मेरी कसम। 
कुछ ना कूं 2 नही...मुञ्धे बैठ कर ताली बजानी चाहिए। 

तुम कँ थी वानी ? 

चिकमगलूर्‌ । 

चिकमगलूर ? ? 

मे ये सब नहीं देखना चाहता यदँ। (जाने लगता हे) 

(रोकते हए) डैड एक मिनट, प्लीज्‌। 

तो तुम किसी 11005118 शो के लिए गयी थी ? 


हो, एक 1085†&/ बनाने वाली कपनी हे। मे 17155 21107180 
10818; बनी थी । तीन- तीन सेल्समैन मुञ्चे मक्खन लगा रहे थे। 


पर तुम गई क्यो ? तुमने तो कहा था कि तुम ये सब करना नहीं 
चाहती । 


तुम्हीं नेतो मुद्ध 11018 किया था। अ....261५8॥४ मुद्ध लगता है 
कि मै गलत टाईम पर आ गयी । मुञ्चे बाद मे... 


नही नहीं, मेरे मम्मी पापा है। 

ओह! हलो 

केसी हो बेटी? 

दिमाग खराब है तुम्हारा ? केसी हो बेटी। 

मेने कैसे तुम्हे 1901९ किया ? 

तुमने ठीक ही तो कहा था, मेरे पास काफी टाईम है ओर अब मुञ्ध 
18191 दिखाने का मोका भी मिल रहा है। 

केसा मौका? 

ओर केसा मोका? (माँ से) तुम ये सब तमाशा देखने के लिए यही 
रहोगी ? 

(डेड का हाथ पकडते हुए) डैड, आप नहीं जानते आप क्या कह 
रहे हँ । 

धक्का दे रहा है। अपने बाप को धक्का दे रहा है ? 
केतन..-केतन, तुम यदहँ बेडरूम में आ जाओ। 
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(जाते हुए) ठीक है मयंक, मुञ्चे बाद में फोन कर लेना। 

(उसे रोकता है) नहीं मुद्ये अभी बताओ, तुम क्या कहना चाहती 
हो? 

कछ नहीं, बस जाने से पहले तुम्हें 0\/€ कहने आयी थी। 

जाने से पहले ? 


वो 10896 कपनी मुञ्चे यूरोप के टूर पर ले जाना चाहती है। पैसे 
भी अच्छेदे रहेहै। 

शर्म नहीं आती इसे कहते हुए ? 

मेरे लिए बहुत अच्छ मौका है मयंक । आखिर मुञ्चे भी नए-नए 
अनुभव होने चाहिए ना? 

नए अनुभव? 

हँ, एक 24 साल कौ लड़की को दुनियाँ ०५०६ करने का मौका 
मिलना ही चाहिए। 

वानी, मेरी बात सुनो। (फोन की घंटी बजती है।) 


(फोन कौ तरफ देखता हे।) तुमने सुना? वो कुक है। काम करने 
के लिए जल्द ही आने वाली हे। (घंटी फिर बजती हे ।) 


एक हप्ता मँ अभी यहोँ हूँ मयंक । फोन कर लेना मुञ्चे । 

डैड, आप प्लीज इधर आइए ओर मुञ्चसे बात कौजिए। 

फिर धक्का दे रहा है मुञ् 2 (घंटी बज रही है।) 

वानी, तुम यूरोप नहीं जा सकती । मेँ तुम्हें जाने नहीं दूगा। (घंटी 
बज रही हे।) 

मयंक तुम्हारा फोन... 

तुम मुञ्चे जाने नहीं दोगे ? 

वानी, मुदे तुम्हारी जरूरत हे। (घंटी बज रही है ।) तुम्हारे लिना 
मेरी जिंदगी अधूरी हे। इन तीन हपतों मे ये मुज्ञ अच्छे से समञ्ञ में 
आ गया....मैने तुम्हं कहँ-कहोँ नहीं दूदा । । (०५९ #०५ 5५/९ल॑- 
11681. 
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वानी 


मयंक : 


हंसल 
दैड 
हंसल 
माँ 
वानी 


माँ 
वानी 


मयंक : 


माँ 


मयंक : 


माँ 
हंसल 
मों 
हंसल 
डेड 


हंसल 
माँ 


मयंक, तुम्हारा फोन... 
मयंक, ये बातें पहले भी मै सुन चुकी हू। 
पहले की बात ओर थी....-अन कौ बात ओर है....तुम्हे मुञ्च पर 


विश्वास करना होगा... तुम्हारे विना नही रह सकता...तुम मेरी हो 
वानी । (घंटी बज रही है । ) 


हसल फोन तो उओ... 
डैड... 


एक बार ओर उसने मुञ्चे धक्का दिया, तो एेसा घँसा पडेगा कि 
नाक से खून निकलने लगेगा । 


मे धक्का नहीं दे रहा दहूँ। (घंटी बज रही है।) 


अरे कोई फोन ही नहीं उठ रहा है...क्या हो गया है सबको ?...(खुद 
फोन उठाती है।) 


मयंक, तुम सच कह रहे हो ? 

(फोन पर) हलो... 

मनसे? 

हँ, मन से। इतना सच्चा मँ आज से पहले कभी नहीं था। 
मयंक, तुम्हारे लिए है। 

मे ०८७ हू। तुम मैसेज ले लो। 

हे भगवान | फिर से मैसेज । 

कौन हैमो? 

मुञ्चे क्या पता बेटा....मेरे पास पेंसिल है क्या ? 

ठीक है म, कोई बात नहीं । इतना ©».५७ मत हो। 


बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब चिल्लाओ अपनी मोँ पर । धक्का 
दो उसे। 


मे धक्का नहीं दे रहा ह| 
मयंक... कृष्ण राव....नहीं कृष्ण चंद का फोन है...मुञ्धे तो मितली 
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डैड 


मयंक : 


डैड 


मयंक : 


डैड 


मयंक : 


दैड 
हंसल 


डैड 


मयंक : 


डैड 


आ रही है। 

कृष्ण चंद ?.......अरे दिल्ली का सबसे बड़ा ..#110169816 06811 
मुञ्चे दो फोन। 

नहीं डैड, नही । 

हलो... कृष्ण चंद जी....क्या हाल चाल ?....बहुत खुशी हो रही है 
आपसे बात करते हुए...--आर ?...-.-कौन सा आर 2... हँ 
मि. पटेल ही बात कर रहा हू..नरही-..उसके पिता जी...-अच्छा 2... 
-एक मिनट । उसके लिए है। 

(फोन पर) हलो मि. कृष्ण चंद जी....अच्छा ?....ये तो बहुत अच्छी 
खबर हे....आप उसी सुबह वाले आडर कौ बात कर रहे हैँ ना ?.. 
.-ह हो... हो जाएगा... एक हपते के अन्दर पहुंच जाएगा। अरे 
नहीं, येतोमेरा फर्जं हे.....111811५ 01 ९1 1111611..--0000 0/6. 
(फोन रखता है ।) 

दिल्ली वाले कृष्ण चंद के बारे मे ये केसे जानता है? 

मुञ्धे खबर मिली कि वो शहर में हे। मेने फोन करके उनसे मीटिंग 
की। 2-3 बार उसे लंच पर ले गया। अकेले ? (जेब से पेपर 
निकालता है।) ये लीजिए। ये आर है । भिजवा दीजिएगा प्लीज । 
(डेड हैरानी से पेपर देखते है । ) 

भदो साल से दिल्ली वाले कृष्ण चंद के पीछे पड़ा हुआ था। 

तो भाई, आप काम में बिजी थे? तभी वो सुन्दरम के यँ से फोन 
आया था। 

सुन्दरम के यहाँ से 2...अरे आज मुद्ये उनके यँ से फैक्स आया, 
नए आर के लिए। एक आर भेजना है आज ही। 

डैड, ये तो मेरा फर्जं था। आपके लिए मुञ्चे इतना तो करना ही 
चाहिए। 

मेरे लिए? मेरे लिए कुक मत करो। जो करना है अपने लिए करो। 
मुखे तुम्हारा अहसान नहीं चाहिए। 
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मयंक : 


डैड 


मयंक : 


डैड 


मयंक : 


डैड 


मयंक : 


वानी 


हंसल 
माँ 
हंसल 


मयंक : 


डैड 


मयंक : 


डैड प्लीज...प्लीज.-..मै अहसान नहीं कर रहा। अगर आप मुञ्ध 
काम पर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं । पर हम एक-दूसरे 
के दोस्ततो हो सकते हँ? 

म एक निखय्‌टू के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। 

मे निखयट्‌ क्यों हूँ? 

शादी हुई है इसकी ? 

होँ। 

तब ये निखट्‌टू......(मयंक कौ ओर देखकर) क्या ? 

हँ मेरी शादी हो सकती है, अगर वानी हँ कह दे तो। (वानी से) 
वानी, म अभी तुम्हारे साथ मंदिर चलने के लिए तैयार हूँ। अगर 
वहँ पुजारी सो भी रहा होगा तो भी मै उसे पकड के ले आऊंगा। मेँ 
कुक भी करने को तैयार हूँ। हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हु. 
.प्लीज.....मुञ्चसे शादी करोगी ना? 

(शमति हए) मयंक....-(मयंक उसे गले लगाता है फिर मँ कौ 
ओर देखकर) मँ...-माँ, तुम टेन्ट वालों को फोन कर दो। ये वानी 
त्रिवेदी है ओर मै इससे शादी करना चाहता ह| 

क्या बात है भाई? 

(वानी से गले लगते हुए) अरे बेटी! 

(माँ के पास जाकर) माँ, बधाई हो आपको । 

(मयंक पिता कौ ओर देख रहा है) डड....(डंड उससे दूर हरते 
है।) 

केतन, तुम्हारा बेटा शादी करने जा रहा हे। 

मुञ्चसे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। सिफ़ मुञ्चे धक्के दिए जा रहे 
हे। 

डैड, मुदे नहीं पता म ये बात आपसे कैसे कहूँ लेकिन आपकौ 
बाते सही थी। मेरा मतलब सही ह । सच में मँ एक निखर्टर्‌ था। 
ओर जहोँ तक भ समञ्ता हूँ, हर आदमी को थोड़ी देर के लिए 
निखट्‌ट्‌ होना भी चाहिए। मुञ्चे अगर आज ये बात समञ्लमें आ 
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डेड 
माँ 
डेउ 
मयंक 
वानी 


दैड 
मयंक 
दैड 


मयंक 


डेड 
मयंक 
वानी 
हंसल 
माँ 
हंसल 


१4 


मा 


हंसल 


गयी कि शादी करना जरूरी है ओर शादी मे ही प्यार दा जा 
सकता है, तो बगैर निखट्‌ट्‌ बने ये नरह हो सकता । मँ आपसे ओर 
भी बहुत कुक कहना चाहता हूँ डैड, पर अभी नहीं । हम सब आज 
कौ रात कहीं बाहर जाकर 0७161181 क्यो नहीं करते ? 


नौकरी है नहीं इसके पास ओर ये ०७।७०।ब8 करना चाहते है । 
केतन, बच्चे हमें बाहर ले जाना चाहते है । 

उनसे कहो कि वो अपने पैसे बचाएं । 

डैड, क्या आप एक बार हमारे साथ 0119 पर नहीं चल सकते ? 


नहीं मयंक, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे है । बाहर रेस्तरां मे बात-चीत 
हो नहीं पाती । ओर आज म बातें करना चाहती हूँ। मुञ्धे एक नया 
परिवार जो मिला है। (डैड से) प्लीज, क्या हम सब कफ पीने 
आपके घर आ सकते हैँ ? 


(उसे देखता है, फिर मुस्कुराता है) अ...-होँ, ये हो सकता हे। 
1080|< 0८ उच) 


लेकिन हम जल्दी सो जा्येगे। तुम्हे कल सुबह 8 बजे ओंफिस 
पहुंचना हे। ओर मै कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। 


आप सच कह रहे हैँ 2 क्या आप सच में मुद्ध वापस रखना चाहते 
ह? 

जी नहीं । मेँ तुम्हारी जगह चोकौदार को रखना चाहता ह| 

(हँसता है फिर वानी के पास जाता हे) चलो, चलो...-चलते है । 
0००५ 7101 मयंक । 

000 11011 वानी। 

बेटा हंसल, तुम्हे जो अच्छ लगे तुम करो। तुम बच्चे तो हो नहीं । 
1081|< #/0८ मोँ। 


लेकिन हर 1102) 101 को घर आ जाना। ओर अपने कपडे भी 
लेते आना। 


डैड, आपने कुछ कहा नही । क्या इस तरह मेरा घर से दूर रहना 
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दैड 
हंसल 
दैड 


हंसल 
मयंक 
हंसल 
मयंक 


ठीकहेना? 

नहीं । 

नहीं 2 ओह डैड । 

तो मुञ्जसे क्यो पूछ रहे हो फिर? मै अगर ना बोल तो भी उसका 
मतलब हँ है। एक टाईम था जब मेरे ना का मतलब ना था। 


लेकिन अब तुम 21 साल के हो ओर ना का मतलब हँ हे। 
समञ्चे ? 


क्स डैड । 
(हंसल से) सी यू हंसल । मँ बारह बजे तक आ जाङगा। 
अनार. .12 नही.“ पक | 


९1011. ठीक कहा मिस्टर श्याम गोपाल वर्मा। आइए मँ..-डेड 
आइए । (सब चले जाते है ओर सिर्फ हंसल रह जाता है। जैकेट 
पहनता है ओर कमरे मे इधर-उधर देखता है। घंटी बजती है|) 


(जोर से) मँ आ रहा हूँ वर्षा । (दरवाजा खोलता है। 50 साल कौ 
एक महिला वहोँ खडी है।) लीला बुआ? 


: मै यहीं पड़ोस मे थी, तो सोचा तुमसे मिलती चलू । 


(गाना बजता है - बजने दो शहनाई यार ।) 
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मर्विं-चूजा अधमाअधमा 


( कुछ लोग नाचते गाते हृषए यच पर आति हैँ ओर एक मूर्तिं के 
इद गिर्द गोल- गोल घुमते हृए शोर मचाते हए आगे कद्र रहे हँ । उने 
खून उत्साह दिख रहा हे। जोर जोर से वो नार भी लगा रहे है] 


सफल देव की जय जय कार, सफल देव आये हैँ द्वार । 
सफल देव की जय जय कार, सफल देव आये हैँ द्वार । । 


सफल देव का पाके प्यार, हो जाएगा जीवन पार। 
सफल देव का पाके प्यार, हो जाएगा जीवन पार ।। 
एक दो तीन चार, वो ही दिलाये मोटर कार। 
एक दो तीन चार, वो ही दिलाये मोटर कार।। 
पाँच छह सात आठ, सफल देव से मिलते ठाठ। 
पांच छह सात आठ, सफल देव से मिलते ठाठ।। 
नौ दस ग्यारह बारह, सफल देव का चेहरा न्यारा। 


तन तना तन तन तन तारा, सफल देव का है ये नारा। 
तन तना तन तन तन तारा, सफल देव का है ये नारा।। 
सफल देव का सुन के नारा, सब के हो जाएँ पौ बारा। 


166 : आचार्य ललित पारिम्‌ 


तन तना तन तन तन तारा, सफल देव का है ये नारा।। 
सफल देव जिसको मिल जाए वो न रह जाए बेचारा। 
तन तना तन तन तन तारा, सफल देव का हेये नारा। 
तन तना तन तन तन तारा, सफल देव का है ये नारा।। 


सफल देव से मंगु रे, पिक्चर में एक किरदार, 
हे पिक्चर में एक किरदार । 

सफल देव से मागृ रे, सुंदर सी सेक्सी नार, 

हे सुंदर सी सेक्सी नार। 

सफल देव से मागृ रे, सारी हीराइनों का प्यार, 
हे सारी हीराइनों का प्यार। 

सफल देव से मागृ रे, दौलत ओर शोहरत अपार, 
हे दौलत ओर शोहरत अपार । 

सफल देव से मागृ रे, डिस्को ओर बीयर बार, 
हे डिस्को ओर बीयर लार। 

सफल देव से मागृ रे, होंडा सिटी मोटर कार, 
हे होंडा सिटी मोटर कार। 


हे पिक्चर में एक किरदार, 
हे सुंदर सी सेक्सी नार, 

हे सारी हीराइनों का प्यार, 

हे दौलत ओर शोहरत अपार, 
हे डिस्को ओर बीयर बार, 

हे होंडा सिटी मोटर कार...... 


हे प्रभु सफल देव, हमको यही उपहार दो। 
सिर्फ मे जीवित रह, ओर सबको मार दो।। 
ओर सबको मार दो, 
ओर सबको मार दो, 
(ओर इसके साथ ही सब लोग अपने-अपने स्थान पर बेठ जाते हे ।) 
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साधक 


इतना शोर ! चारों ओर इतना प्रदूषण फैला रहे है, सभ्य समाज 
के ये असभ्य लोग। क्या ईश्वर को एसे प्रसन्न किया जाता 
है 2 म आपसे पूछता हूँ, क्या यही तरीका है भगवान को खुश 
करने का, भगवान को पाने का? क्या कहते हैँ हमारे शास्त्र ? 
क्या कहा है हमारे प्रबुद्ध महर्षियों ने ? ईश्वर निराकार है, 
ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वज्ञ है। 


ईर्वर से सम्बन्ध जोड़ना है तो मन कौ गहराइयो मे उतरना 
होगा। अब ये बताइए, कि लोगो को परेशान करके, हुल्लड्बाजी 
करके ये कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हे ? क्या आप लोगों 
ने इनकी प्रार्थना सुनी ? क्या आपको लगता है कि इन्हे 
ईश्वर चाहिए ? 

आज के इस 90110 युग में इस तरह कौ मूर्खता! कब 
दछ्टेगे हम इस पाखण्ड ओर इूठ के जाल से ? कब मनुष्य 
जाति कौ प्रज्ञा जागेगी 2 आज के इस वै्ञानिक युगमेंकवब 
समञ्ेगे लोग कौ ईश्वर कौ अनुभूति बाहर नहीं भीतर हो 
सकती है। लकड़ी, पत्थर ओर ?0? कौ मूर्ति बना कर हम 
कैसे मनुष्य कौ आस्था जगायेगे ? ओर अगर थोडी देर के 
लिए आस्था जाग भी जाए तो क्या आपको दिखाई नहीं देता 
कि मूर्तिं विसर्जन के बाद इन मूर्तयो कौ क्या हालत होती है ? 
कभी जाकर देखिए इनके टूटे हुए हाथ ओर पैर समुद्र के 
किनारे केसा वीभत्स दृश्य प्रस्तुत करते है । 

तो क्या यही है आपकी आस्था? ओर ऊपर से विसर्जन के 
बाद जो समुद्र में प्रदूषण फलता है, जिसके कारण कितने 
समुद्री जीव मारे जाते है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? 


अब अगर मँ इस पत्थर को उठा कर इसे लालस्गसेरगदूं 
ओर एक सुंदर सी चुनरी ओढा दूँ, तो क्या इसमें ईश्वर का 
निवास हो जाएगा ? ओर अगर मै इस मूर्तिं को यहोँ से उठा 
कर यहोँ रख दूँ, तो क्या अब वहोँ ईश्वर नहीं है ? बोलिए.... 
(सब लोग ॐ जय जगदीश को ॥0111110 में गाते हुए 
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पहला व्यक्ति : 
दूसरा व्यक्ति : 
तीसरा व्यक्ति : 
चौथा व्यक्ति : 


पांचवाँ व्यक्ति : 
छठा व्यक्ति 


पहला व्यक्ति : 
दूसरा व्यक्ति : 


साधक 


खड़े हो जाते हँ ओर जिस स्थान पर मूर्तिं रखी थी उसके 
चारों ओर घुमने लगते हँ । अचानक एक आदमी को पता 
चलता है कि मूर्तिं अपने स्थान पर नहीं हे। बाकी लोग 
ॐ जय जगदीश की ॥८1711111110 कर रहे है 2) 


ॐरे मूर्तिं कहोँ गयी ? भाईयों मूर्तिं गायब हो गयी | 

लगता है मूर्तिं चोरी हो गयी है। 

अरे एेसे केसे कोई मूर्तिं चुरा सकता हे। हम सब यहीं तो थे। 
ने पहले ही कहा था कि शनिवार कं दिन मूर्तिं मत लाओ। 
देखा ! सफल देव नाराज हो गए। 

अब हम सबको पाप लगेगा। 


: अरे ये सब छोडो ओर मूर्तिं को दँटर । जल्दी । 


(सब लोग चारों तरफ़ फेल जाते हैँ ओर आस-पास खड 
लोगों से मूर्तिं के बारे में पूछने लगते हँ। फिर एक-एक 
करके सब मूर्तिं के पुराने स्थान पर आ जाते हँ ओर रोने 
लगते हे ।) 

(राते हुए) हमारे सफल देव हमें छोड कर चले गए। 

सफल देव कहँ चले गए। 

(सब लोग रो रहे हँ । थोडी देर बाद उनकी आवाज्‌ ।५1९ 
हो जाती है पर रोना जारी है।) 


: कब सुधरेगे ये लोग > कब अक्ल आएगी इन्हे ? चाहते हैँ 


संसार मे सफलता ओर इसके लिए घर मे एक मूर्ति लगादी 
ओर सोचते ह सफल हो जायेगे। भूल गए हैँ श्री कृष्ण कौ 
वाणी "फल चाहिए तो कर्म करो '' बिना कर्म किये संसार में 
कुक हासिल नहीं होता। अगर होंडा सिटी ओर सुंदर नार 
चाहिए तो उसके लिए वैसे कर्म करने होगे। 

ओर अगर परमात्मा को पाना है तो घोर तपस्या करनी होगी, 
इस पाखण्ड ओर द्ग से कुछ हासिल नही होगा। 

(फिर से रोते हुए लोगों की आवाज उभरने लगती है। 
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पहला व्यक्ति 
सब लोग 
पहला व्यक्ति 


पहला व्यक्ति 
दूसरा व्यक्ति 


@10145 


तीसरा व्यक्ति 


चौथा व्यक्ति 


@010145 


छठा व्यक्ति 


छटा व्यक्ति 


@10145 


रोते-रोते एक आदमी की नजर मूर्तिं पर पड़ती हे।) 


: अरे वो देखो मूर्ति। 
: कहाँ हे मूर्ति ?....कहोँ है? 
: वो देखो ! वहाँ । 


(सब लोग मूर्तिं को देख कर खुश हो जाते हँ ओर ।०५५ 
7101101) में मूर्तिं की तरप़् भागते हे ।) 


: हमारे सफल देव मिल गए। 

: चमत्कार..-...चमत्कार....-.. चमत्कार । 

: जय हो। 

: देखा! मैने कहा था ना कि मूर्तिं शनिवार को ही खरीदनी 


चाहिए। 


: होँ, अब हम सब सफल हो जार्येगे। 
: जय हो। 

पांचवा व्यक्ति : 
: नहीं - नहीं । सफल देव यहौँ खुद चल कर आये हैँ । इन्हँं यहोँ 


चलो-चलो इस मूर्तिं को वापस उसके स्थान पर ले चलते है । 


से मत उठाओ। 


: हँ, वो जगह अपवित्र थी। ये जगह पवित्र है। अब सफल 


देव यही रहेगे। 


(सब लोग नारे लगाते हुए अपने-अपने स्थान पर वापस 
चले जाते हे ।) 


: सफल देव की जय जय कार, सफल देव आये हैँ हार । 


सफल देव को जय जय कार, सफल देव आये हैँ द्वार । 1 । 
सफल देव कौ जय जय कार, सफल देव अये हैँ दरार... 
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साधक 


साधक 


@10145 


हे प्रभु सफल, देव हमको यही उपहार दो। 
सिफ़ म जीवित रहूँ ओर सबको मार दो।। 

ओर सनको मार दो। 

ओर सनको मार दो। 
देवों के देव सफल हो देव, मुञ्धे तो मोटर कार दो। 
सुंदर सी सेक्सी नार दो ओर एक बीयर बार दो। 
सारी हीरोइनों का प्यार दो ओर दौलत शोहरत अपार दो। 
घरमेतोहो बस एक ही, पर बाहर मुञ्जको चार दो। 
हमारा ओर कौन है, सब कुछ हमारे आप हो। 
अरे आपमेरेबापके भीवबापके भी बापहो। 
अरे आपमेरेबापके भीवबापके भी बापहो। 
अरे आपमेरेबापके भीबापके भी वापहो। 


हे प्रभु सफल देव हमको यही उपहार दो। 
सिफ़ म जीवित रहूँ ओर सबको मार दो।। 
ओर सनको मार दो। 
ओर सनको मार दो। 


(लास्ट 3 लाईन्स के दौरान सब एक-दूसरे को मार देते 
हं ओर जमीन पर गिर जाते है।) 


: उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, मध्यमा ध्यान धारणा, 


जपस्तुति स्याद धमः, मूर्ति पूजा अधमा धमः 


: उत्तमो ब्रह्म सद्भावो । 
: उत्तमो ब्रह्म सद्‌भावो। 
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साधक ‡ मध्यमा ध्यान धारणा । 


60५5 : मध्यमा ध्यान धारणा। 
साधक : जपस्तुति स्याद धमः। 
©॥101४७ : जपस्तुति स्याद धमः। 
साधक : मूर्ति पूजा अधमा धमः। 
60४७ : मूर्तिं पूजा अधमा धमः। 
@10115 : (08106 करते हुए) 


मूर्ति पूजा धमा धमा। 
मूर्ति पूजा धमा धमा। 
मूर्ति पूजा धमा धमा। 
मूर्ति पूजा धमा धमा। 
(10611 71862) 


साधक : सबसे उत्तम है ब्रह्मी भाव। 

©1015 : ब्रह्मी भाव, ब्रह्मी भाव, ब्रह्मी भाव । 

साधक : उसके बाद है ध्यान धारणा। 

010०1४5 : ध्यान धारणा, ध्यान धारणा, ध्यान धारणा। 
साधक : बाद उसके हे जप ओर स्तुति। 

©1015 : जप ओर स्तुति, जप ओर स्तुति, जप ओर स्तुति। 
साधक : ओर सबसे अधम है मूर्ति पूजा। 


©ौ0४७ : मूर्ति पूजा, मूर्तिं पूजा, मूर्ति पूजा । 


60४७ : मूर्ति पूजा धमा धमा। 
मूर्ति पूजा धमा धमा। 
मूर्ति पूजा धमा धमा। 
मूर्ति पूजा धमा धमा। 
मूर्ति पूजा धमा धमा। 
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साधक 


साधक 


मूर्ति पूजा धमा धमा। 


(इसके साथ ही सब लोग अपने-अपने स्थान पर बेठ 
जाते हँ। ओर साधक ध्यानावस्था से टूटता है, उत्साह 
ओर ऊर्जा से भरा हुआ, जैसे उसे कुछ रास्ता मिल गया 
हो।) 


: मैने सोच लिया है कि मुञ्चे क्या करना हे। रूढ़्िवादिता ओर 


अंधविश्वासों पर चोट करनी होगी । विचार को विचारसे ही 
काटा जा सकता है। गुरुदेव भी तो कहते है, मनुष्य जाति को 
अगर जडता कौ कौचड से बाहर निकालना है तो पुराने 
संकौर्णं विचारो कौ लौहश्रुखला पर विवेक कौ चोट करनी 
पड़गी। तभी सोया हुआ मनुष्य जाग सकता हे। ईश्वर ओर 
धर्म के नाम पर समाज मे फैले हुए पाखण्ड, मूठ ओर प्रपंच 
के जाल को तोड्ना ही होगा। मन मस्तिष्क पर जब चोट 
लगेगी, तब नया सोचने के लिए व्यक्ति मजबूर होगा। 


मुञ्चे मालूम है कि इस काम मे लोग मेरे दुश्मन भी हो सकते 
हे, मुञ्धे तकलीफ़ भी पहुंचा सकते हँ । किन्तु सत्य कहने के 
लिए ओर ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए मँ करिबद्ध हूं। 
चाहे इस काम में मुञ्चे अपने प्राणो कौ आहुति ही क्यो न देनी 
पड़, मै समाज को जडता से बाहर निकालने मे अपना पूरा 
योगदान दूंगा । 


(सभी लोग पूरे जोश के साथ उठते हँ ओर विसर्जन की 
तैयारी करते ह। सब नारे लगाते हुए चल रहे दै। एक 
आदमी ने मूर्तिं को हाथ मे उठा लिया ओर पुरे शोर-शराबे 
के साथ सब चल रहे है। अचानक से साधक उनके 
सामने आ जाता दै।) 


: ठहरो । 
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पहला व्यक्ति 
दूसरा व्यक्ति 
साधक 


पहला व्यक्ति 
दूसरा व्यक्ति 
तीसरा व्यक्ति 
साधक 


पहला व्यक्ति 
दूसरा व्यक्ति 
तीसरा व्यक्ति 
चौथा व्यक्ति 


सब लोग 


साधक 


: अरे! रास्ते से हट जाइए । 
: हरिये भाई साहब ! हरिये रास्ते से। 
: मे हटने के लिए नही, आप लोगो से बात करने के लिए आया 


ह| 


: अरे कौनेये? 

: हरटाओ इसे रास्ते से। 

: तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या ? 

: मुदे तो दिखाई दे रहा है, किन्तु आप लोगों कौ ओंखे अभी 


तक खुली नहीं है । अन्धविश्वास ओर इूठी परपरा के अँधेरे 
में अभी भी भटक रहे हो । सत्य ओर ईश्वर के मार्ग से दूर, 
जडता कौ कौचड में धंसते जा रहे हो। 


: हमे गाली दे रहा हे। 

: हमारा अपमान कर रहा है। 
: अधर्मीहेये। 

: नास्तिक है ये। 

पांचवा व्यक्ति : 


देखते क्या हो ? मारो इसे । 


: होँ-दोँ। मारो इसे । मारो मारो मारो। 


(साधक अपने हाथों मे रखी रस्सी को खोलकर आक्रामक 
मुद्रा मे उछालकर उनकी तरफ फेकता है। अब रस्सी का 
एक सिरा उसके हाथ में हे ओर दूसरा सिरा मूर्तिं पूजको 
के हाथमें।) 


: खबरदार ! अगर एक भी कदम आगे बढाया तो। सत्य को 


मारना आसान नहीं है । सत्य सूर्य के उस प्रज्वलित प्रकाश कौ 
तरह है जो बादलों के कारण, थोडे समय के लिए छिपतो 
जाता हे, किन्तु बादलों के अन्धकार के छटते ही, फिर से 
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साधक 
सभी 
साधक 


पहला व्यक्ति : 
दूसरा व्यक्ति : 


साधक 


सब लोग 
साधक 

सब लोग 
पहला व्यक्ति : 
साधक 
दूसरा व्यक्ति : 
साधक 
तीसरा व्यक्ति : 
साधक 


ज्योतिर्मय हो जाता है। 


: बोलो ईश्वर का वास कों है ? 
: इस मूर्ति मे। 
: अगर इस मूर्ति में ईश्वर का वास है तो इसकी चौकी में भी 


ईश्वर है। वो हाथ जो इसे उठा रहे है, उसमें भी ईश्वर है । 
जिस जमीन को तुम घेरे खडे हो वहोँ भी ईश्वर है। मत भूलो 
कि ईश्वर सर्वव्यापी है । यत्र-तत्र-सर्वत्र। कण-कण में ईश्वर 
हे। 

ह! ये सही कह रहे है । ये सही कह रहे है । (वो आदमी 
उसके पाले मे चला जाता है।) 

अरे क्या सही कह रहा है ? हम वही कर रहे हँ जो हमारे पूर्वज 
करते थे। ये हमारी परंपरा हे। 


:तोक्याये जरूरी है कि हम अपने पूर्वजं कौ गलतियों को 


दोहरायें ? हमारे पूर्वज तो बन्दर थे, तो क्या हम भी बदरं कौ 
तरह जियें ? ज्ञान का प्रकाश जब फेल रहा हो तो अज्ञान कब 
तक अपने अस्तित्व को बचाता फिरेगा ? उतिष्ठित जाग्रत 
वरानिबोधत। उतिष्ठित जाग्रत। उतिष्ठित जाग्रत । बोलो बोलो 
ईश्वर कौ पूजा केसे हो ? 


: हमें नहीं पता। 
: बोलो ईश्वर से सम्बन्ध केसे हो ? 
: हमें नहीं पता। 


जो हम कर रहे है, वही हमारी पूजा है। 


: उतिष्ठित जाग्रत। 


ओह! हमे परेशान मत करो। 


: उतिष्ठित जाग्रत। 


हमे अंधेरेमे दही जीनेदो। 


: उतिष्ठित जाग्रत। 
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चौथा व्यक्ति 
साधक 
सब लोग 


साधक 


सब लोग 


0€1501 


: वहोँ सुकून हे। 
: उतिष्ठित जाग्रत। 
: अँधेरा सही है। अच्छा है। हमे नाचने दो । उकछछलने दो ! शराब 


पीने दो! बहकने दो। 


: नहीं । अब ये ओर नही होगा । (इसके साथ ही एक आदमी 


ओर उसके पाले मे आ जाता है।) ईश्वर से संबंधित होना है 
तो पहले शारीरिक शक्ति को मानसिक शक्ति मे बदलना होगा 
ओर फिर मानसिक शव्ति को आध्यात्मिक शक्ति में। ओर 
यह संभव हे ध्यान से। (एक ओर आदमी उसके पाले में 
आता है।) केवल ध्यान से । (एक ओर आदमी उसके पाले 
मे आता रै।) 

टोल नगाडे बजाकर, हुल्लड बाजी करते हुए, शरालियों कौ 
तरह नाचने गाने से ओर बाहरी आडम्बर से ईश्वर कौ प्राप्ति 
नहीं हो सकती। कभी नहीं । ध्यान ही एकमात्र पथ है । एकमात्र 
रास्ता है। ईश्वर तुम्हारे भीतर है। जहोँ मन समाप्त हो जाता हे 
वही से तुम्हारे ही भीतर ईश्वर का साम्राज्य आरम्भ हो जाता 


हे। 16 ॥<1100017 2 60०५ 15 ४1 #०८. 70 56216 
101 ७0५ ॥0 रत्ंलावे। ५५०८६ 15 1६ गत ४५51०0८ 
{76.0५6 ५८60 पणौ) 10 106 010). 


‡ 1५6 0660 ५४11110 10 114 11171. 


[1/© 0660 ४111110 10 114 11171. 


(इसके साथ ही आखरी दो बचे लोगों मे से एक ओर 
उसकी तरफ चला जाता दे।) 


: हँ । आप बिल्कुल सही कह रहे है । मे भी आपके साथ हू। 


(अब इस तरफ़ सिर्फ एक आदमी बचता है जिसके हाथ 
में मूर्तिं हे, वो रस्सी छोड़ देता है ओर कुछ सोचने लगता 
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हे।) 


छटा आदमी : सब चले गए। अब मै अकेला क्या करूं 2 ओर इस मूर्ति को 
कँ रखँ ? अरे हटाओ! इसे फक देता ह| 


(ओर वो मूर्तिं को फेकने के लिए चल पड़ता है।) 


साधक : नहीं - नहीं । इसे फेको मत। ये एक कलाकार कौ कृति है। 
उसको रचना है। इसे हमे सग्राहलय में रखना चाहिए । तभी 
उस कलाकार का सम्मान होगा। 


(सभी लोग स्कल लना कर बेठ जाते हैँ ओर मिलित 
ध्यान किया जाता है।) 
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वसुधैव-कटुम्बकम 
(दृश्य : 1) 


वनस्पति जगत - जिंदाबाद जिंदाबाद । 
0र्शणल्ञाभ०) - मुर्दाबाद मुर्दाबाद । 
वनस्पति जगत - जिंदाबाद जिंदाबाद । 
0र्शणल्ञाभ० - मुर्दाबाद मुर्दाबाद । 
फूल का खिलना - जिंदाबाद जिंदाबाद । 
पेड का कटना - मुर्दाबाद मुर्दाबाद । 


हम तुमसे पृथ्वी आबाद, मत करो हमको लर्बाद। 
हम तुमसे पृथ्वी आबाद, मत करो हमको लर्बाद। 
पेड पौधे ओर लगाओ, अपना जीवन स्वयं सजाओ। 
पेड पौधे ओर लगाओ, अपना जीवन स्वयं सजाओ। 


नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इंसानों की तानाशाही नहीं चलेगी । 
नहीं कटेगे नहीं कटेगे ओर जंगल नहीं कटेगे। 
नहीं मरेगे नहीं मरेगे ओर पेड नहीं मरेगे। 
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मुनादी 


फल फूल पत्ती शाखा, ये पृथ्वी हम सब की माता । 
फल फूल पत्ती शाखा, ये पृथ्वी हम सब की माता । 


जगह-जगह से पता चला है, हर जंगल जलता चला दै। 
ए इंसानों अखि खोलो, जंगल को जलने से रोको। - 2 
0, लो 60, दो, खुद जियो ओर जीने दो । - 2 

खुद जियो ओर जीने दो। 

खुद जियो ओर जीने दो। 


(इस हो-हल्ले के बाद मुनादी का प्रवेश ।) 


सुनो, सुनो, सुनो। वनस्पति जगत के बाशिंदों सुनो। हर साल 
कौ तरह हमारा सालाना कोन्फ़रिस, ग्रीन पाकं में होने जा रहा है । 
आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारी तादाद मे वँ आये । 
ये मौका है। अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराने का। अपनी 
बात कहने का। ओर एक दूसरे से मिलने का। इस बार हमारा 
1161116 है ©।/॥००४/६२।५६।५7 07 ?। ^।५7 | ।6. 


सुनो, सुनो, सुनो । हमारी &460(111\/६ 00॥५८॥ 
नेये तय किया हे कि इस बार न्याय पाकर रहेगे। ओर 
इसलिए हमारा एक जत्था, सिटरस, अलोएवेर्या ओर मल्लिका 
पूरी कोशिश करके प्रजापति से खुद मिलने जार्येगे ओर उन 
पर दबाव डालेंगे कि वनस्पति जगत के साथ न्याय हो। 

सुनो, सुनो, सुनो। आज शाम भारी तादाद में ग्रीन 
पाकं मे सालाना कन्फ़रेस के लिए जरूर आयं । सुनो, सुनो, 
सुनो। 


(दृश्य : 2) 


(बरगद मीरिग के लिए अकेला खडा है ओर सबके आने का 
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तल्ररगद्‌ 


पेड 1 
पेड 2 
पेड 3 


पेड 1 
लरगद्‌ 


सूरजमुखी 


सभी 
लरगद 


इंतजार कर रहा है। सब बारी-बारी से आते हैँ । 

अभी तक कोई नहीं आया। देर से आने को ये इंसानों कौ 
आदत हम पेड को भी लग गयी हे। किसी से पृष्ठो तो बहाने 
लनायेगे। मै तो दैफिक मे फंस गया था। बिल जमा करने 
गया था। राशन लेने गया था। ओंक्सीजन लेने गया था। ओर 
अब तो छोटे बच्चो को भी वीडियो गेम कौ आदत पड़ गयी 
हे। 

(तभी एक-एक करके कछ पेड़-पौधे आते है ओर यही 
बहने बनाते हैँ ।) 

(भागते-भागते) अरे! सोरी सोरी दादा, मेँ दैफिक मे फंस 
गया था। 

सोरी दादा। सोरी, मै बिल भरने के लिए गया था। बहुत 
लम्बी लाइन थी। इसलिए लेट हो गया। 

सोरी- सोरी, सोरी दादा, मे राशन लेने गया था, इसलिए थोडा 
टाइम लग गया। 

अरे वो देखो, सूरजमुखी भी आ गया। 

अरे सूरजमुखी ! भई तुम तो आज तक किसी भी मीटिग में 
लेट नही हुए। फिर आज क्या हुआ? 

दादा, आपको तो पताही है कि मँ सूरज को देखकर चलने 
वाला पौधाहूं। अब मेँ क्या बता? जिस तरफ से सूरज 
निकलता है, वँ इंसानों ने एक बड़ी बिल्डिग बना दी है। 
अब मुञ्चे सूरज चाचा दीखते ही नहीं तो मेँ क्या कसं? इन 
इंसानों ने तो मेरा चलना-फिरना मुश्किल कर दियाहे। वो तो 
चमेली है, जो मुञ्चे ठीक समय पर उठा देती थी । लेकिन आज 
वो देर से आई, इसलिए मे भी लेट हो गया। 

ओ....हो । चमेली ? 

शांत, शांत, शांत । 0111101 #05|. |" करने कौ ये इंसानों 
की आदत आप लोगो ने भी सीख ली है। इससे मीटिंग की 
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पेड 1 
गुलाब 


ल्ररगद्‌ 


गंभीरता नष्ट हो जाती है । ५0 11110, 1५0 11170. 


(सभी सर ज्जुका लेते है। साथ ही साथ गुलाब का फूल 
चादर ओढ़, धीरे-धीरे आता है।) 

अरे! ये गुलाब का फूल इतना द्ुपते दुपाते क्यों आ रहा है? 
आजकल हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं हे। लड़के लड़किरयोँ 
अपने ।०५९ अचि कौ कहानी मुञ्जसे शुरु तो कर लेते है, पर 
जल्दी ही मुञ्चे कचरे के दर मे फक देते है। अब वो दिन चले 
गए जब मुञ्धे कई दिनों तक घरों कौ शोभा बनाकर रखा जाता 
था। 

(सब लोग शोर मचाते हे ।) 

शात, शात, शात। अब हम लोग आज कौ बातचीत शुरू 
करते है । वनस्पति जगत के सभी भाईयों ओर बहनों । आप 
सभी का इस सालाना कोन्फ़िस में स्वागत है। जैसा कि आप 
सभी को पता हे कि आज कौ मीटिंग का एजेंडा हे ६।/००\५- 
८२।५६।५ा 07 ९। ^ । ।7६. 


(सभी एक साथ आश्चर्य से 16०९ करते हें ६॥॥०0\५- 
६२।५॥८।१ा 0? ९। ^ । 1६.) 


आज का इंसान कितना बदल गया है। वो भूल गया है कि इस 
धरती पर सबसे पहले हम आये, उसके बाद जानवर आये 
ओर उसके बाद इंसान । पहले हमारी पूजा होती थी । जीवन 
जीने के संघर्षं मे हमे जो उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए था, वो 
इसानो ने हमे दिया । हमने भी उनका सम्मान करते हुए अपना 
सर्वस्व इंसानों पर लुटा दिया। उन्हें ओंक्सीजन देना हो, फल 
देना हो, घर बनाने के लिए लकड़ी देनी हो या ओषधि बनाने 
मे मदद करनी हो, ये सब हमने किया ओर आज भी कर रहे 
हें । लेकिन आज इंसानों का व्यवहार बदल गया है। हमारे प्रेम 
ओर मैत्री का नाजायज फायदा उठाकर पूरी पृथ्वी को तबाही 
के रास्ते पर ला दिया है। हमारे बार-बार आगाह करने पर भी 
उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। हर तरह से हमने उन्हे 
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लरगद 
पेड 2 


पेड 3 


छोटा पौधा : 


समञ्ाने कौ ये कोशिश कौ, कि अगर अपने अस्तित्व कौ 
रक्षा करनी है तो हमारी भी रक्षा करनी होगी। वसुधैव- 
कुटुम्बकम्‌ के आदर्शं को अपने जीवन में अपनाना होगा। 
लेकिन अपने लोभ ओर लालच मे अंधे होकर ये इसानी नस्ल 
हम सब के लिए एक खतरा बनती जा रही हे । पृथ्वी पर हमारे 
बाद आया हे, लेकिन अपनी मनमानी करते हुए इस पृथ्वी को 
बर्बाद करने मे लगा हुआ है। 


(शोर मचने लगता ह ओर सब बोलते है, 51181116, 5181116, 
51181116. कछु लोग नारे लगाते ह ॥ 00161110. 
मुर्दाबाद मुर्दाबाद ।) 

शात, शांत, शांत। 

हम हमारी समस्या के बारे मे कुछ कहना चाहते है । ठंडी-ठंडी 
छव के लिए हमे इंसानों ने सडक के किनारे लगा तो दिया है, 
पर बरताव जानवरों से भी बदतर करते हे । ^0५७7डना7नां के 
नाम पर हमारे बदन मे कीले ठोक-टोक कर पोस्टर ओर बेनर 
लगाते हे । जगह-जगह से बुरी तरह काटते छांते है । 

हम जंगल के पेड के बारे मे कभी सोचा है ? शहरमें तो फिर 
भी थोडी बहुत इज्जत हो जाती है लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा 
जंगल साफ कर दिया जाता है । 0101851181101 कितनी तेजी 
से हो रहा है शायद ही आपको मालुम हो । जिस तेजी से जंगल 
कट रहे है, आने वाले बीस सालो मे आधे ही रह जाएगे। तब 
देखना 1008 811 114 कौ समस्या कितनी बढती हे। 

अरे भाई, हम छोटे पौधों के बारे मे जानना नहीं चाहोगे ? हमे तो 
लोग पार्को मे, क्यारियो मे लगा तो देते है, लेकिन जो लोग 
गुटखा ओर पान खाने जेसे नवाबी शोक रखते ह, वो सीधा 
हमारे ऊपर ही थूक देते हैँ । आपको पता हे तब हमें सस लेने 
मे कितनी दिक्कत होती है। 

(सभी लोग नारा लगाने लगते दँ । वनस्पति जगत- 


जिंदाबाद जिंदाबाद्‌।) 
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त्ररगद्‌ 


छोटा पौधा : 


पेड 1 


पेड 2 


छोटा पौधा : 


पेड 2 


छोटा पौधा : 


त्ररगद्‌ 


28121117 के नेताओं कौ तरह व्यवहार ना करे । शान्ति 
रखें । वनस्पति जगत कौ मर्यादा को बनाये रखें । सबको 
इन्साफ्‌ मिलेगा। 

(तभी हांफता हुआ एक छोटा पौधा आता दहै। सब लोग 
एक स्वर में बोलते है । ॥9€ (ल - [31 ©०गाल-3) 
आप लोग मेरी बात सुनिए। मै क्यो लेट हुआ ये नहीं जानना 
चाहेगे आप ? 

हँ हाँ बताओ। ओंधी आ गयी थी क्या? या फिर किसी 
लिली या चमेली ने जगाया नहीं आपको ? 

अरे भई । कोई पहाड गिर गया था क्या ? 

आप लोगों को मजाक सूञ्च रहा है पर असल में तो पहाड़ ही 
गिर गया था। जिस जमीन पर बैठकर आप लोग ये मीरिग 
कर रहे है, अब ये ज॒मीन हमारी नहीं रहेगी । अभी-अभी मैने 
खबर सुनी है कि हमारे एक नेता ने इस जमीन पर बिल्डिंग 
बनाने का प्रस्ताव पास किया है। 

(सब लोग एक साथ चिल्लाते हें। - हे भगवान!) 

हमे केसे विश्वास हो कि ये खबर सच्ची है। अफवाह भी तो 
हो सकती हे। 

मुञ्च पर यकौन कौजिये। मै सच कह रहा हूँ। मै उसी गाडी में 
लेटा था, जिसमें नेताजी अपनी गर्ल पफ़्रेड के साथ थे। अपने 
कानों से सुनी है मैने ये बात। 40 माले कौ बिल्डिंग बनेगी 
यहोँ पर ओर सब फ्लैट डेट करोड वाले। 

(सब लोग फिर से चिल्लाते है। - हे भगवान!) 

अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैँ। आइए हम सब 
मिलकर भगवान से प्रार्थना करते है। 

(सन मिलकर एक स्थान पर जाते है ओर प्रार्थना शुरु 
करते हँ।) 

हे प्रभु जग के रचयिता, ये विनय सुन लो हमारी । 
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पहला 
दूसरा 
तीसरा 
चोथा 
पोंचवा 
छठा 
सातवां 


आज थक कर टूट कर, आये शरण में हँ तुम्हारी । । 
हमे ना डर है मोत का, ओर ना प्रलय तूफ़ान का। 
पर राता है हमें ये, दुष्कर्म इंसान का।। 
हम भी प्रजा है आपकी, इस धरा पर अधिकार है। 
हिसक बनाया मनुज को, ये कैसा आपका प्यार है | । 
रोटी, कपड़ा, मकान हमसे ओर क्या वो चाहता है। 
हम भी है इस सृष्टि के अंग, ये नहीं वो मानता हे।। 
हमसे लेता प्राण वायु, ओर हमं को काटता हे। 
दो उसे थोड़ी समञ्च, खुद को ही क्यो वो मारता है ।। 
हम सभी के मेल से ही, सृष्टि ये चलती चलेगी । 
अबभीना चेता तो धरती, प्रलय से पहले फटेगी । 
प्रलय से पहले फटेगी । 
प्रलय से पहले फटेगी । 


(दृश्य - 3) 


(जंजीरों से बंधा हुआ एक आदमी गिरता हे। वो थका 
हारा है, कराह रहा है। धीरे-धीरे अखं खोलकर जगह को 
पहचानने की कोशिश कर रहा है। गिरने की आवाज से 
चकित होकर सभी पेड-पौधे आवाज का कारण दूंढने 


लगते है। भागम-भाग का माहौल है।) 


ये आवाज केसी है? 

जरूर कहीं बादल फटा होगा। 

मुञ्चको लगता है, ये भूकंप कौ आवाज दै। 

कहीं बाढ़ तो नहीं आ गयी ? 

लगता है कहीं हवाई जहाज गिरा है। 

कहीं दूसरे ग्रह से कोई एलियन तो नहीं आ गया ? 
अरे ये देखो । मनुष्य जेसा कोई प्राणी यँ आ रहा है। 
(सभी धीरे-धीरे मनुष्य को घेर लेते है।) 
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बरगद 
आदमी 
पहला पेड 
दूसरा 
तीसरा 
चोथा 
पोंचवा 
छठा 
सातवा 
पहला 
दूसरा 
तीसरा 
चोथा 


पांचवा 
छठा 


सातवां 
पहला 
दूसरा 
तीसरा 


चोथा 


पांचवा 
लरगद 


अरे! ये तो मनुष्य ही हे । (इंसान धीरे-धीरे खड़ा होता है ।) 
मे कहो हू2 आप लोग कौन है ? ये कैसी जगह हे ? 

ये वनस्पति जगत है मूर्ख । हम सब पेड-पौधे है । 

तुम हमारी दुनियाँ में हो। 

हमे क्या काटोगे तुम, तुम खुद कट जाओगे। 

हमें क्या मारोगे तुम, तुम खुद मर जाओगे । 

हे मानव अनुरोध नहीं, हम देते हँ चेतावनी । 

अगर तुम चेते नहीं तो, मिट जायेगी तेरी छावनी । 

जीना दूभर हो जाएगा, चिल्लाओगे पानी- पानी । 

तुम हमसे हो हम तुमसे नही, मत कर तू मनमानी । 

मत बन लोभी, मत बन स्वार्थी, मत बन तू अज्ञानी । 

अब तो समञ्लो जानो, नहीं तो पडेगी मुँह कौ खानी । 

क्या चाहिए तुम्हे, क्या नहीं दिया हमने, फिर क्या है हमारा 
दोष? 

फूल दिया है, फल दिया है, फिर क्या हे तुम्हारा रोष? 
कार्बन लिया हे, ओक्सीजन दिया है, कितना बड़ा है तेरा 
कोष? 

अपनी प्रशंसा नहीं करते, हकौकृत बयान करते है । 

जीवित रहकर जीवन देते, मरकर भी काम करते हैँ । 
लज्जित हूँ तुम मानव हो, ओर हमें कानन वन कहते हैँ 

अरे इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो ? मारो इसे। खत्म कर 
दो। 

हँ होँ। ईश्वर ने हमें मोका दिया है कि हम इनसे बदला ले 
सके। 

हँ । हमे बदला चाहिए। बदला चादिए। 

रुक जाओ तुम सब भूल रहे हो कि तुम चाहो तो भी बदला 
नहीं ले सकते। सृष्टि के रचयिता ने तुम्हे सेवा ओर त्याग के 
लिए बनाया है। तुम किसी का जीवन ले नहीं सकते । ईश्वर 
नेहमे ये मौका दिया है कि हम अपनी बात सीधा इंसान तक 
पहुंचा सके । हमें इससे बात करनी चाहिए। 
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आदमी 
सभी एक साथ : 


पहला 
दूसरा 


तीसरा 


चोथा 


सभी 


आदमी 


त्ररगद्‌ 


आदमी 


पहला 


1//11815 1116 00011 0५५९? \\/1#/ 1015 1455? 

प्रोब्लम 2 तुम्हं अभी तक प्रोन्लम का नहीं पता? 

(सभी गुस्से मे है।) 

हमारा अस्तित्व खतरे मे है ओर ये ५५५० ५५५९ कर रहा है। 
जंगल के जंगल बर्बाद हो रहे हँ । हमारी नस्ल तबाह हो रही है 
ओर तुम्हे अभी तक प्रोन्लम का ही पता नहीं । 

खुद को सृष्टि के उच्चतम प्राणी कहते हो ओर अपने से 
कमजोरो कौ रक्षा केसे कौ जाती है, इसको कोई जिम्मेदारी 
नहीं । 

परमात्मा ने तुम्हं पेड-पौधो ओर पशु- पक्षियों के साथ रहने के 
लिए बनाया है। हम सब की रक्षा करने के लिए। 

तुम रक्षक नहीं, भक्षक हो। इंसान के रूप में शैतान हो। 

(061 00111 ५6561५6 10 06 6860 116 €५०।५९५ 5066165. 
तुम लोभी हो तुम लालची हो । तुम स्वार्थी हो । अंधे हो । मुर्ख 
हो। 

(दर्द मे) आह! बस करो । प्लीज बस करो। मेँ इतने इलजाम 
नहीं सह सकता। मुञ्च पर यकौन कौजिए। हम इंसानों कौ 
गलती का मुञ्धे कोई इल्म नहीं हे। म इतना जानता हूँ कि हम 
तरक्कौ कर रहे है । सभ्यता के शिखर पर पहुंच रहे है । विक्ञान 
ने जितनी तरक्की की है, जितनी उन्नति आज की है, अब 
तक कभी नहीं की । आप लोगों का नुकसान कैसे हो रहा है ? 
सच, मुज्ञ समञ्ञ मे नहीं आ रहा है। 

वनस्पति जगत का ये आरोप है मनुष्य जाति पर कि अपनी 
स्वार्थ पूर्तिं के लिए उन्होने पेड-पौधो पर जो जुल्म किये है, वो 
पूरी पृथ्वी के लिए घातक सिद्ध हो रहे है। 

(सभी अर्धं वृत्त बना कर खड हो जाते हँ ओर बारी-बारी 
से अपनी बात कहते देँ ।) 

हमने जो किया वो एक बेहतर जीवन बनाने के लिए किया 
हे। 

तुम्हारा बेहतर जीवन हमारे लिए नकं बनता जा रहा है । 
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उसी का नतीजा ये है कि 11000 साल पहले हमारी संख्या 
जितनी थी उसकी आधी रह गयी है। 

ओर तुम्हारी जनसंख्या बठृती ही जा रही है। 

तुम्हारी भूख बढ़ती ही जा रही है, जिसकौ वजह से तुम्हें ओर 
जमीन चाहिए ओर घर चाहिए । 

यही कारण है 0०९७1801 का। जंगलो को काटने का। 
तुम्हारे 111€ ५०116 १6७6३।०॥ 11911106 का कहना हे कि 
जिस तेजी से जंगल कट रहे है, 20 साल के अन्दर बचे हुए 
जंगल भी आधे रह जार्येगे। 

इसका नतीजा क्या होगा पता है ? तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया 00, 
2085010 करने के लिए पर्याप्त पेड़ नहीं बचेगे । तुम्हारा साँस 
लेना भी मुश्किल हो जाएगा । 

परमैनेतो सुना थाक ये सब 1008 \/2111110 के कारण हो 
रहा हे जो... 

अरे मूर्ख ! 61008 \//8171119 भी तो 0र्जण्ञंशौ०) के कारण 
ही बढ़ रहा है। 

पेड कम होगे, तो 6००३ \/\/2111111 ओर बहटृगी 

जंगल होगे तो पेड होगे। तभी पानी कौ, मिट्टी कौ, पौधों कौ 
ओर जानवरों कौ रक्षा होगी। 

इतनी सी बात तुम्हारी समञ्ञ मे नहीं आती ? 

तुम्हारे कारण ©0, बढता जा रहा है ओर 0, कम होता जा रहा 
हे। 

तुम्हारे कारण जंगलो से जातियाँ गायन हो रही है । 

तुम्हारे कारण 1008 \/81111110 ५056 होती जा रही हे। 
तुम्हारे कारण नदियों सूख रही है। 

तुम्हारे कारण 61401615 का तापमान बलिगड़ता जा रहा है। 
तुम्हारे कारण §0॥ 10901 हो रहा हे। 

अब समञ्च मे आया कि प्रन्लम क्या है? 

हँ! मेँ समञ्च रहा हूँ आपकौ ओर इस पूरी पृथ्वी कौ 
प्ान्लम। आप मुद्चे.....मेरा मतलब है, इंसानों को एक मौका 
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दीजिए। म अपने बड़े भादयों के सामने ये सारी समस्या 
रखृंगा । समाज के बड़े-बड़े नेताओं ओर बड़े-बड़े उद्योगपतियों 
के समक्ष आपकी समस्या रख दूंगा । मुञ्चे विश्वास है कि ये 
बात जब उन्हं पता चलेगी तो वो जरूर कोई हल खोजेगे। मेँ 
तो एक मामूली इंसान हँ, पर ये समञ्लमे आ गया है कि अगर 
हम अपने लोभ पर थोड़ा नियन्त्रण कर ले, तो शायद ये पृथ्वी 
बच सकती है। सच मे, ये धरती आप सबको वजहसे ही तो 
इतनी सुन्दर ओर हरी-भरी है। हम संकल्प लेते हँ कि धरती 
की रक्षा के लिए हम साथ-साथ जियेगे। साथ-साथ फलेगे 
फलेगे ओर साथ-साथ प्रगति करेगे। 


(सब लोग एक 01111211011 बना कर एक गीत गाते हे ।) 


फूलों से, खुशब्‌ से, पेडा से, पत्तों से, सजी हे धरती हमारी । 
नदियों से, पेडों कौ, बादल कौ, बिजली की, दुनिर्योँ है अपनी आभारी | । 
फूलों से, खुशब्‌ से, पेडा से, पत्तों से, सजी हे धरती हमारी । 
सूरज कौ किरणो से, पानी कौ लहरो से, खिलती है फूलों कौ क्यारी । 
फूलों से, खुशबू से, पेडों से, पत्तो से, सजी हे धरती हमारी। 
जंगल से, पर्वत से, चाँद ओर सितारों से, सजी हे ये दुनियोँ प्यारी । | 
फूलों से, खुशब्‌ से, पेडा से, पत्तों से, सजी हे धरती हमारी । 
धरती हमारी । 
धरती हमारी । 
धरती हमारी । 
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सूत्रधार 


हृद, बिंदु ओर सागर 
(दृश्य 1) 


(सभी कलाकार दुपटूटे को दोनों किनारे पर पकड़ हुए 
हवा में लहरा रहे है। सागर का दृश्य बना रहे है ।) 


: सागर, अथाह सागर। जिसकी कोई सीमा नही, कोई 


परिधि नहीं, कोई दायरा नहीं । विशाल धरती के साथ 
अपने में अनोखी दुनिया समेटे, सागर । (पीछे सागर 
के बीच से निकली एक बृंद) सागर कौ सल्तनत में 
समाई एक बृंद ¦ एक नन्ही सी बृंद, जिसका अस्तित्व 
सागर मे निहित हे। सागर कौ लहरो के साथ अटखेलियाँ 
करती, कभी सागर तट पर पहँंच कर मिट्टी कौ सुगंध 
लेती, तो कभी वापस सागर कौ गहराइयो में गोते लगाते 
हुए मुँगे कौ चर्टानों से टकराती। एक नन्ही सी बंद । 
जिसका सब कुक सागर हे। उसी कौ तरह असंख्य बद 
सागर में है। उनमें से कुक से उसको मत्री भी है। बस 
अपनी इसी दुनिया मे वो मजे से रह रही थी। पर एक 
दिन हठात उसके मन में प्रश्न उठा! || 
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सूत्रधार 


सूत्रधार 


पण्डित 


भाई 
पिता 


भाई 


मेकोनहूँ? क्या? क्यों हूं? सब कुछ तो है यँ, सन कछ हे। 


पर कुछ तो कमी हे। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हे, पर मेरी निजता 
का अभाव हेै। मुञ्े खोजनी होगी अपनी निजता। पहचानना होगा 
अपना अस्तित्व । सुना हे ये धरती बहुत खूबसूरत है । वहोँ पहाड 
है, बाग है, नदियों है, इरने हँ, अदभुत सौन्दर्य है। वँ कितना 
अच्छा लगता होगा ना। मुञ्धे वहाँ जाना चाहिए। शायद वहोँ मेरी 
खुद से पहचान हो सके । 


: सागर ने उसे रोका । वदो ने उसे समञ्चाया। पर उसने किसी कौ ना 


सुनी। वो सभी बंधन खोल कर उड़ चली । वो अब, बस आजाद 
होना चाहती थी । फिर सूरज कौ किरणों ने उसे सराहा । हवा ने उसे 
मार्ग दिखाया । ओर वो चली.....-चली..... चली । 


(दूर्य - 2) 


: ओर इस तरह बृंद उड चली, अनंत आकाश मे । एक अनजानी 


मंजिल कौ तलाश में। बंद कौ तरह एक ओर शख्स, जिसकौ 
ओंखों मे बहुत से सपने ह । दिल मे हजारों ख्वाहिशे ह । कु कर 
गुजरने कौ चाहत हे। इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान 
बनाने कौ जददोजहद है। ओर उसी अस्तित्व कौ तलाश मे वो 
एक दिन घर छोडकर भाग निकलती है। ठीक उसी दिन, जिस 
दिन उसके घर वाले उसको शादी कर रहे थे। 


(पीके का दृश्य- बिंदु रस्सी डालकर दीवार फोँद रही है ओर शादी 
का मंडप तैयार हो रहा है ।) 


: अब कन्या को बुलाइए । 


(भाई दौडता हुआ आता है) 


: पापा-पापा। बिंदु अपने कमरे मे नहीं है। 
: क्या कह रहे हो ? देखो वो यहीं कहीं होगी । 
: नहीं पापा, वो घर मे नहीं हे। 
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पिता 


पिता 


पिता 


पापा 


चाचा 


मित्र 
पिता 


: एेसा नही हो सकता। दँढो उसे। 


(कोरस के सभी लोग बिंदु को इधर-उधर दूँढने लगते हैँ, तभी 
बिंदु का फोन आता दै) 


: हेलो पापा? 
: होँ बेटा! बेटा बिंदु, कहाँ हो तुम बेटा? 
: पापा मै ठीक हूँ। मै शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मै घर 


छोड़ रही हूं। 


: बेटा, तुम्हें हमसे कहना तो चाहिए था। 

: पापा आप बात सुनते कँ है । 

: बिंदु ये क्या किया तुमने ? तुम्हे एेसा नहीं करना चादिए था। 

: मेरे पास कोई ओर रास्ता नहीं था। 

: देखो बेटा, घर लौट आओ। ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम 


एेसा नहीं कर सकती । 


: बिंदु ये तुमने अच्छा नहीं किया। 
: लौट आओ बिंदु । 
: पापा मै ठीक हूँ। आप परेशान ना हो । मेरी फलाईट है पापा। मेँ 


रखती हू। 0\/६। 
(कोरस जहाज का दृश्य बनाते हँ ओर बिंदु उसमे सवार होकर 
निकल जाती है।) 


(दूरय - 3) 


: आह! क्या घटा है । आनंद ही आनंद ! ये क्या है ? अरे! ये तो पंछी 


हें । कितनी आसानी से उड़ रहे हैँ । बिल्कुल मेरी तरह। कितना 
अच्छा लग रहा है। अरे! ये क्या है ? ये तो कोई शहर मालूम होता 
हे । इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें! अरे! एेसा लगता है जेसे मे तो इनसे 
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बृंद 
वृद 1 
बृंद 
वद 1 
बृंद 


बृंद 1 
बद 


टकरा ही जागी । (तभी पास से एक हवाई जहाज निकलता है) 
उरे! ये क्या था? ओह! ये तो कोई हवाई जहाज है। ओह! मे तो 
डर ही गयी । (फिर बादलों मे चली जाती है।) आह! कितने सुंदर 
है ये बादल। जमीन से जितने लगते थे, उनसे भी कहीं ज्यादा। 
क्या बात है! बादल ही बादल! ओर यहौँ से जमीन कितनी छोरी 
दिखती है। कितनी छोटी ओर कितनी प्यारी । अरे वाह। इतने 
घने- घने जंगल । 

(तभी आवाज आती है। कुछ वदे बादलों पर सवार उसके सामने 
से निकलती हँ। थोड़ी हाय हैलो होती हे ।) 


: हेलो, केसी हो ? 

: मँ अच्छी हूं। तुम केसी हो ? केसा लग रहा है यह्ँ ? 

: आनंद ही आनंद । 

: हँ। सागर मे तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। ओर यँ देखो । 
: हँ, सच कहा । वहाँ सागर तो हमे जहो चाहता था, वहोँ ले जाता था। 


हमारी तो कोई मर्जी ही नहीं थी। ओर यहोँ हम आजाद्‌ बादलों के 
मखमली विस्तर पर हवा में उडते जा रहे हैँ । उड्ते ही जा रहे है। 


: हँ -होँ । अच्छ, हम चलते है । 
: अलविदा । देखा, अगर मे बाहर ना निकलती तो वहीं फेसी रह 


जाती। सागर को गहराइयों मे। (थोड़ा अगे चलती है, फिर नीचे 
देखती है।) अरे! वो नीचे क्या है? ओ हो! इतना बड़ा, इतना 
विशाल मंदिर। अरे! ये तो बहुत सारे ह । सच मे, ये मानव निर्मिति 
दुनियाँ कितनी अद्भुत है! (फिर आगे बटृती है ।) अरे वाह! क्या 
नजारा है। रेत ही रेत। अरे ये तो रेगिस्तान है। राजस्थान का 
रेगिस्तान। वाह क्या नजारा है! आज भै पंछी कौ तरह सब कुछ 
देख रही हूँ ओर कहँ वहौँ सागर मे । अरे-अरे! ये गोल-गोल क्या 
हे? ये तो संसद भवन है। यानी कि मेँ दिल्ली में हूं। मेने दिल्ली 
देखी । वाह! मजा आ गया । अब तो वापस लौटकर सबको बताऊंगी 
कि भने दिल्ली देखी । छोडो, अब वापस जाएगा ही कौन? मुञ्चे तो 
बस यही रहना है । भने देखा, नस यही बहुत हे। 
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सूत्रधार 


पवन 
व्रादल 
पवन 


व्रादल 


व्रादल 


व्रादल 


(दूरय 4) 


: ओर इस तरह अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए बंद महाराष्ट, 


गुजरात, राजस्थान ओर दिल्ली पार करते हुए ऊपर बढृती ही जा 
रही थी। ओर इधर बिन्दु नई उमंगो ओर तरगों के साथ अपने 
सपनों के शहर, मायानगरी मे आ गई । खुद को पहचानने, जानने, 
कौ वो क्याटै? समाज मे उसकौ अहमियत क्या है ? 


(डिस्को का सीन। सन लोग कोरस मे डांस कर रहे है। बिंदु 
अपने एक दोस्त के साथ आती है, तभी कोरस मे डांस करता हुआ 
एक लडका बिंदु के दोस्त से ॥ कहता हे।) 


: ॥| बादल । ।10/५ 2/6 #0०५ २? 
‡ 71 106€ 006. 1185 0 ^ €6॥ 1000 111€ #88॥. 


: हँ यार, काम बहुत ज्यादा था। जच्छ सुन, 1166 11४ 11610 


8।१0॥. कुछ दिन पहले ही यँ आई हे। ओर बिंदु, 11115 15 
८९५३. एक बड़ी ॥॥५0 मे काम करता है। 

(दोनों आपस में ।+॥ कहते हँ ओर फिर उनके बीच बातचीत शुरु हो 
जाती हे।) 


: 50, कँ से हो बिंदु ? 
: भ लखनऊ से हूं। 
: ओह । 5161 8 1108 ©\/ | एक बार गयाथा वहाँ । ओंफिस का 


कुछ काम था। 90, इस मायानगरी मे केसा लग रहा है? 


: (हँसते हुए) बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी 1 है न यँ कौ 


लादफ़ । । (०५७ 11115 ।५170 ° ॥55/16. सब अपने काम में बिजी 
है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं हे। 


: ये तो है! अच्छा यहो आने का कोई खास मकसद ? 
: खुद कौ पहचान बनानी है। अपने पैरो पर खडा होना है। आकाश 
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व्रादल 


व्रादल 


व्रादल 


पहला 
दूसरा 
पहला 
दूसरा 
पहला 
दूसरा 
पहला 
तीसरा 


दूसरा 
तीसरा 
दूसरा 
चोथा 


कौ ऊँचार्दयों को दूना दै । 


: क्या बात हे ? बहुत सारे सपने सजा रखे है । 

: इस पुरुष प्रधान समाज मे अपना वजूद बनाना हे। 

: तो फिर कोई जोब वगैरह करनी है या... 

: हँ हँ, क्यो नहीं । उसी कौ तो तलाश ठै, 1 जब एेसी होनी 


चाहिए जो मेरे सपनों को साकार कर सके। 


: (बादल उसको अपना का देते हुए) हँ -हँ, क्यों नहीं । एक 


काम करो। कल मुञ्धे इस नंबर पर फोन करो। 

(इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैँ । थोडी देर बाद दोनों 
साथ-साथ बाहर चले जाते है । उसके बाद अगले दिन डिस्को का 
सीन हे। डांस करते हुए कुछ लोग आपस मे बाते करते हे । ) 


: अरे भई! कु सुना ? 

: क्या? 

: अरेवोबिदुहैना। 

: कौन? वो। पवन कौ फ्रैड? 

: होँ हँ, वही । कल मने उसे ७९३५॥ पर देखा। 

: सच 2? क्या बात कर रहा है ? दो दिन में इतनी 1001698 ? 

: ओर वो भी बादल के साथ। 

: अरे छोडो यार । बादल तो हे ही एेसा। किसी भी लड़को को अपने 


वश मे कर लेता है ओर उसने उसे नौकरी भी दिलवाई है। 


: सच । क्या बात कर रहा है? 

: हँ हँ । सिफु यही नहीं, अब बिंदु उसके साथ रहने वाली है। 

: अरे! क्या मजाक कर रहा है ? 

: अरे भाई! अब बिंदु कौ ओंँखों मे इतने बड़े-बड़े सपने जो है। 


ओर उन्हें पूरा करने के लिए बिंदु को कुतो करना ही पड़गा। 
अब देखना हे कि बादल किस तरह उसे अपने बोस गिरिराज के 
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पहला 


सागर 


पापा 


व्रादल 


पास भेजता है। 


: सच! क्या बात कर रहा है यार? 
: ओर नहीं तो क्या। पहले भी तो कितनी लड़कियों के साथ एेसा 


कर चुका हे। 


: अरे! क्या मजाक कर रहा है यार ? 
: अरे। देखो देखो, वो आ रहे है । 


(बादल ओर बिंदु एक-दूसरे कौ बाहों मे बाहं डाले आते है । 
50110 018/0& हो जाता हे । दोनों डांस करने लगते है । तभी बिंदु 
के फोन को घंटी बजती है ओर ये फोन सागर का है। सागर वही 
लडका है जिससे विदु कौ शादी होने वाली थी, लेकिन बिंदु भाग 
आई थी।) 


: हेल्लो, बिंदु ? तुमने मेरे साथ एेसा क्यो किया बिंदु? मेरी क्या 


गलती थी जो तुम शादी के मंडप से भाग आई ? 
(बिंदु डांस फ्लोर से नीचे उतर आती है ।) 


: देखो सागर। गलती किसी कौ नहीं थी। गलती सिफ वक्त कौ 


थी । म शादी नहीं करना चाहती थी। अच्छा सुनो, मेरे ओंफिस से 
जरूरी कोल आ रहा है। म बाद में बात करती हू। 

(वो फोन ५।90011च्लं करके वापस बादल के पास आ जाती हे। 
ओर डांस करने लगती हे। थोडी देर बाद फिर से एक फोन आता 
है। फोन पापाकाहै।) 


: हेल्लो, विदु । बेटा कैसी हो तुम? 
: हेल्लो, पापा म ओफिसमें हू । एक (1061 71661114 चल रही है। 


भ बादमे बात करती हूँ। (फिरसे बादल के पास आ जाती है।) 


: किसका फोन था? 
: कुछ नहीं यार, घर से फोन था। हमेशा परेशान करते रहते है । घर 


छोड दिया लेकिन इन्होने मेरा पीछा नहीं छोडा। अब भी मुञ्चे बच्चा 
समङ्चते है । 


(दोनों डांस करते रहते हँ । ) 
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सूत्रधार 


(दूरय 5) 


: इस तरह बिंदु ओर बादल एक-दूसरे मे खोये हुए, साथ-साथ जीने 


ओर मरने कौ कृसमें खाने लगे। अब दोनों कौ सुबह एक-दूसरे 
से बात करके शुरू होती, तो दोनों कौ शाम किसी 16510 में, 
किसी थिएटर में या किसी डिस्को मे एक साथ खत्म होती। 
बावजूद इसके, विदु को बादल कौ असलियत का अंदाजा नहीं 
था। दोनों ने एक साथ ॥५७॥ में रहने का मन बना लिया था । अब 
बिंदु बादल कौ दिलाई नयी नौकरी से ओर अपनी इस नयी 
जिंदगी से, नए अनुभव से खुद को बहुत ज्यादा अल्हादित महसूस 
कर रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं रिक रहे थे। उसका मन 
हवा मे उड रहा था। अब उसे अपनी मंजिल साफ नजर आ रही 
थी । यही तो चाहती थी वो । पुरुष प्रधान समाज मे अपना वजूद 
लनाना। 


ओर इधर बंद उडती चली जा रही थी। अपनी आजादी का जन 
मनाते हुए, नयी दुनियोँ देख कर अपने सपनों को साकार करते 
हुए । लेकिन अचानक वो एक पहाड़ी से जा टकराई । 


: आह। ये क्या था? एक पल के लिए तो जान ही निकल गयी । 


ॐरे ! मै खुद पर काबू क्यो नहीं कर पा रही मँ तो गिरती ही चली 
जा रही हूँ। नही - नही, मे इसे पकड लेती हूं। नहीं, मे रुक क्यों नहीं 
पा रही हूँ? ओहो ! इतनी बड़ी-बड़ी चट्टाने । ये तो मेरी जान ही 
ले लेंगी। उप्‌! आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरेये क्या! ये 
तो कोई रना मालूम होता है। इतना बड़ा रना! ये तो मेरी जान 
ही ले लेगा। अरे मे गिरी! मै गिरी...आ....(चिल्लाती है) ओह मेँ 
कहाँ फंस गयी ? मेरा खुद पर काबू ही नहीं । इतने बड़े-बड़े रने, 
अरेयेतोनालाहै। मे नाले में फंस गयी ? ये पतला नाला तो मुद्ध 
एक ही दिशा में खींच रहा हे। रुको-रुको, मुञ्चे होश में तो आने 
दो। संभलने तो दो। अरे ये तो मुञ्चे संभलने ही नहीं दे रहा। अपने 
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सूत्रधार 


पहला 
दूसरा 


वेग से मुञ्े छिचे जा रहा है। ओह! कोई मुदे यहोँ से निकालो। 
कहोँ म बादलों पर थी ओर कहँ ये....यहोँ तो ठीक से सोँस भी नहीं 
लेपारहीदहूं। अबयेक्याहै? मँ तो तालाब मे फंस गयी। अरे 
मुञ्धे भी अपने साथले चलो। ये तो एक छोटा सा तालाब है। मेरा 
यँ दम घुट रहा है। मै तो इतनी बड़ी जलराशि का हिस्सा हू 
जिसमे अथाह तालाब समा जायेगे। इससे अच्छा तो मै सागरम ही 
थी । हँ । मुञ्धे सागर को नहीं छोडना चाहिए था। प्लीज, कोई मुञ्ध 
यदह से बाहर निकालो। मै यहँ नहीं रह सकती । मेरा यहौँ दम घुट 
रहा है। 

(वो निकलने कौ कोशिश करती रहती है ओर अचानक निकल 
भी जाती है।) 


आह! मै तो निकल गयी । ओह! लेकिन ये तो पतली सी नदी है। 
वहोँ से निकल कर यहोँ फंस गयी 2 नहीं, मेँ यहोँ नहीं रह सकती । 
सागर, मै तुमसे मिलना चाहती हूं। मुञ्े अपने पास बुला लो । मेँ 
तुम्हारे पास ही ठीक थी । सागर...---सागर.-.--सागर । 


(दृश्य 6) 


: ओर इस तरह बंद अपने अस्तित्व कौ खोज में वापस सागर के 


सीने मे समाने के लिए तडपने लगी। इसे पता चल चुका था कि 
उसका अस्तित्व सागर में ही था। अब, बस वो सागर से मिलना 
चाहती थी ओर इधर बिंदु, जो कल तक बादल के साथ रहने के 
सपने सजा रही थी ओर अपने सपनों के आकाश मे उड्ती जा रही 
थी, एक दिन अचानक उसे बादल कौ हकौकृत का पता चल 
गया। 


(डिस्को का सीन हे। कुछ लोग आपस में बात कर रहे ह|) 


: अरे भई कु सुना? 
: क्या ? 
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पहला 
दूसरा 
पहला 
दूसरा 
तीसरा 


दूसरा 
तीसरा 


दूसरा 
तीसरा 


दूसरा 
चोथा 


: अरेवोबिदुहेना? 

: कौन? वो बादल कौ गर्लफ्रैंड? 

: अरे काहे कौ गर्लफ्रैंड । उनका ब्रेक-अप हो गया। 

: सच । क्या बात कर रहा है? 

: अरेयेतो होना ही था। उसे बादल कौ असलियत का पता चल 


गया। 


: अरे! क्या मजाक कर रहा है यार ? बादल तो इतना होशियार था। 
: अरे होशियार तो था! लेकिन इतनी जल्दी उसे बिंदु को एेसा करने 


के लिए नहीं कहना चाहिए था। 


: सच । क्या बात कर रहा है? 
: अपना कैरियर बनाने के लिए उसे विदु को अपने बोँस गिरिराज 


के पास नहीं भेजना चाहिए था। 


: अरे! क्या मजाक कर रहा है यार ? 
: अब पता चलेगा बिंदु को। बहुत हवा में उड़ रही थी ना। एक ही 


टके मे जमीन पर आ गिरी। 


(बिंदु कुछ देर पहले वरँ आ गयी थी ओर उनकौ बातें सुन रही 
थी । उसने शराब भी पी रखी हे ।) 


: हंसो । खून हंसो । बहुत अच्छा लग रहा है ना? कि बादल ने मेरे 


साथ धोखा किया। तुम सब मक्कार एक जसे हो । क्या सोचता था 
वो? कि मै कोई एेसी वैसी लड़कौ हूँ। जो उसको तरक्की के 
लिए किसी के साथ सोने के लिए तैयार हो जाऊंगी । मने उससे 
प्यार किया था ओर उसका ये मतलब निकाला उसने । ये मायानगरी 
सिफ़ छलावा है, ढंग है। अपने फायदे के लिए इस दर्ज तक गिर 
जाते ह लोग ? यँ सबने मुखोटे लगा रखे हैँ । अमीर होने का 
मुखोटा। सोशल होने का मुखोटा। इससे अच्छा तो हमारा छोटा सा 
शहर ही था। कम से कम लोग बुरे वक्त मे एक-दूसरे से हमदरदीं 
तो जताते थे। ओर यहाँ 2 मेरे साथ जो फ्रेव हुआ, उस पर गंभीरता 
से सोचने को बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हैँ । 
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पहला 


दूसरा 
तीसरा 
चोथा 


पांचवा 


कोरस 


पहला 
दूसरा 


तीसरा 


(पवन वहोँ पर डांस कर रहा था। पवन के पीके भागती हे ।) 

हे यू। तुमने मुञ्चे मिलवाया था ना बादल से ? क्या कहा था तुमने ? 
॥॥५0 मे काम करता है। अच्छ लड़का है। अरे वो....दलाल है। 
दलाल। अपने काम के लिए मुञ्चे अपने बोस के पास भेज रहा 
था। ये समाज है तुम्हारा ? मैने बहुत बडी गलती कौ यँ आकर । 
(वो रोते-रोते नीचे बेठ जाती है। कोरस उसके इर्द-गिर्द घूमता 
हुआ सवाल पृक्ता हे। ) 


: क्यों परेशान हो रही हो अब 2 यही तो चाहती थी तुम। अपना 


अस्तित्व । 


: अपनी स्वतंत्रता । पुरुष प्रधान समाज मे अपनी पहचान । 

: इसलिए तो शादी के मंडप से भाग कर आई थी तुम। 

: अपने पौव पर तो खड़ी हो चुकौ हो । फिर क्यों दुखी हो ? 

: अपना अस्तित्व तो बना चुकौ हो, जो सबको नसीब नहीं होता । 

: (रोते हए) लेकिन इस कमत पर नहीं बनाना चाहती थी । इतनी 


भारी कौमत चुकानी होगी मुञ्चे, ये मैने कभी नहीं सोचा था। 


: क्या कीमत चुकाई हे तुमने ? 
: अपने प्यार कौ । अपनी भावनाओं को । मेरी भावनाएं इतनी सस्ती 


नहीं हे। कोई उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकता। 
इसलिए म शादी नहीं करना चाहती थी । मँ सिफ़ अपने पैरो पर 
खड़ा होना चाहती थी । वो हुआ जरूर, पर इतना बड़ा धोखा । मेरी 
सच्ची भावनाओं के साथ? मुद्ये बार-बार एेसा लगता है जेसे 
किसी ने मेरा इस्तेमाल किया हो। 


: वो इसलिए क्योकि तुमने अपना इस्तेमाल होने दिया। 
: तुम आसानी से बो सब कछ पाना चाहती थी, जिसके लिए वर्षो 


लगते हैँ। 


: मत भूलो कि अपने प्यार कौ बलि चढ़कर ही स्त्रियो ने इस शहर 


मे कुछ हासिल किया है। 


: (कानों पर हाथ रखते हुए) ये मुञ्धे पता नहीं था। गै इस सबसे 
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अनजान थी। 

चौथा : अब तो पता चल गया। 

पांचवा : अब क्या सोचती हो ? क्या करोगी ? 

बिंदु : भै कु नहीं जानती । कोई तो मुद्ये समञ्ञाओ। मुञ्चे राह दिखाओ। 
मेरी मञ्लधार मे फँंसी नाव को कोई तो किनारे पर पहंचाओ। 
(कोरस दो भागों में बेट जाता है ओर बिंदु के अन्दर शुभ-अशुभ 
का संग्राम शुरु होता है।) 


कोरस अशुभ 


कोरस शुभ 


कोरस अशुभ 


कोरस शुभ 


कोरस अशुभ 
कोरस शुभ 


कोरस अशुभ 
कोरस शुभ 


कोरस अशुभ 


जाओ। बादल से बदला लो। तुम भी नए-नए बोयप्रैड 
बनाना शुरु कर दो। 

(बिंदु इस पुरे ५५७०९ मे लगातार रो रही हे।) 

अपने दिल कौ सुनो बिंदु। याद करो, तुम्हे बचपन में 
मोँ-बापने क्या शिक्षादी थी? आज तुम दुखी हो तो 
कीं कुक गलत जरूर हुआ है। 

सब सही है बिंदु । इस मौके को हाथ से जाने मत दो। 
थोडे से समद्यौते से तुम्हारा करियर आगे बट्‌ सकता है। 
अपना अस्तित्व बना सकती हो तुम। 


फिर से सोचो । एक स्त्री का अस्तित्व क्या है। क्या पुरुष 
जैसा बनना तुम्हारी निजता हे ? 


पुरुष से मुकाबला करो । तुम हार स्वीकार मत करो। 


जानती हो नारी का अस्तित्व उसके मातृत्व में हे। पुरुष 
बनने में नहीं। 


बहे हुए कदम पीछे मत लोटाओ बिद्‌ । 


लोट जाओ बिंदु । मोँ-बाप कौ मर्जी से व्याह कर लो 
ओर एक मँ बनकरस्त्री होने कौ सार्थकता को सिद्ध 
कर लो। 


रुक जाओ बिंदु । एेसे मोके बार-बार नहीं आते । बोँयपफ्रैड 
बनाओ। 
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कोरस शुभ लोर जाओ बिंदु। मँ बनो मँ 

कोरस अशुभ : रुक जाओ। 

कोरस शुभ लोट जाओ। 

कोरस अशुभ : रुक जाओ। 

कोरस शुभ लोट जाओ। 

बिंदु : आ.....आह। (खडी हो जाती है।) हँ । स्त्री का अस्तित्व एक 


सागर 


सागर 


सागर 
सागर 


गौरवशाली माँ बनने मे ही हे। पुरुष के जैसे बनते बनते, म अपने 
आपसे दूर हो जाऊंगी। ओर माँ बनने से, मै अपने आपकोपा 
लुंगी । प्रकृति ने मुञ्े जिस काम के लिए बनाया है, उसे पूरा 
करूंगी । म एक बेहतर सागर को जन्म दूँगी । एक एेसे पुरुष को 
जो हर दृष्टि से आज के पुरुषों से आगे हो। जो एक स्त्री को सिर्फ 
भोग कौ वस्तु ना समङ्धे। सामाजिक दायित्वों का जिसे बोध हो 
ओर नारी कौ सुरक्षाकाभारलेने के लिए जो मन से बलवान हो। 
हँ। म एक एेसे पुरुष कौ माँ बनृँगी, जिसे पूरा संसार अपना 
आदर्शं माने । जिसका हदय सागर के सामान.....-.सागर ! हँ सागर । 
मद्धो सागर से बात करनी है। सागर....सागर.....सागर । 


(तभी सागर का फोन आता है।) 


: हलो, बिंदु ? (सागर कौ आवाज सुनते ही वो रोने लगती हे) 
: मुञ्चे माफ़ कर दो सागर । मैने शादी के मंडप से भाग कर अच्छ 


नहीं किया। मुञ्चे पता चल गया कि तुम ही मेरे लिए सही थे। मुञ्ञे 
घर वालों कौ मजी से ही शादी करनी चाहिए थी। 


: बिंदु, तुम रोओ मत बिंदु । अगर तुम चाहो तो मँ अब भी तुमसे 


शादी करने के लिए तैयार हू। 


: सच ! सच सागर ? 
: हँ बिंद्‌। 

: बिद्‌! 

: सागर! 
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सागर 


: बिद्‌! 


(बिंदु अपने पिता के पास आती है। सागर भी वहीं है। दूसरी 
तरफ वंद भी सागर कौ तरफ चली जा रही है । बिंदु अपने पिता के 
पैर दूती है ओर फिर सागर सागर चिल्लाते हुए सागर से लिपट 
जाती हे। ओर दूसरी तरफ वृद भी लहराती हुयी सागर कौ बहो मे 
समा जाती है।) 


202 : आचार्य ललित पारिम्‌ 


यर का ब्रूल्य 
दृश्य 1 
(एक कलाकार नाट्य मंचन कर रहा है।) 


मुद्ध नहीं समञ्च में आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा हे ? मुञ्चसे कुछ 
भी ठीक नहीं हो रहा। एक नार फिर जीवन निराशा से भर गया हे । 
बेमतलब, बेमानी लग रहा है सब कु। कहीं से कोई आशा कौ 
किरण दिखाई नहीं दे रही । कुछ भी करने कौ इच्छा नहीं हो रही । क्या 
मेरा जीवन एेसे ही हमेशा दुःख से भरा रहेगा ? क्यूँ हर बार एेसा ही 
होता हे। थोडी देर के लिए सुख ओर खुशी के पल मिलते हे, लेकिन 
फिर जल्दी ही दुःख कौ काली अमावस्या घेर लेती है। मेरे मन कौ 
बगिया मे थोडी देर के लिए आशा ओर उमंग के फूल खिलते हैँ पर 
इससे पहले कि मँ उन फूलों का भरपूर आनंद लूँ वो मुर्ञा जाते ह । 
सुख का दीया जलता हुआ दिखता तो जरूर है, कुछ समय के लिए 
अपनी रौशनी लिखेरता तो है लेकिन उसका मजा अभी लिया ही नहीं 
होता है कि दुःख कौ कालिमा अपने अंधेरे जाल मे पकड़ लेती है 
ओर फिर देर तक पकडे ही रहती है। एक लम्बा वक्त गुज॒र जाता हे 
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उस जाल से निकलने में । क्यूँ ये बार-बार होता है ओर क्या सबके साथदेसाही 
होताहेयाफिर में ही अभिशप्त हूँ। उफ! मै अपनी इस निराशा ओर दुःख का 
दोष किसको दूँ2 मुञ्चे नहीं पता। शायद मँ ही जिम्मेदार हूं। मेरी अपनी ही 
गलतियों हँ । मु्धे ही खुद को ओर अपनी कमजोरियों को सुधारना होगा । पर मेँ 
हार गया। मेँ हार गया। म वो सब ना कर सका जो करना चाहता था। मेरा जीवन 
दुःख ओर दर्द कौ एक गाथा बन गया है । सिर्फ़ घाव ही घाव हैँ मेरे पास । मै जिय 
(फूट पड़ता है) तो क्यूँ जियँ2 क्या करूं ओर जी कर, केवल दुःख ओर 
तकलीफ पाने के लिए इस जिन्दगी को घसीटने का क्या मतलब है ? 


दृश्य 2 


(दर्शक तालिर्योँ बजाते दै । उनमें से एक-एक करके प्रशंसा के पुल बाधते 
है।) 


पहला ‡ ऽ ५11 8 061/011181168 ऽ॥. >6९॥१ 

दूसरा : पिछले दस सालों मेँ पहली बार इतनी अच्छी 061011712/106 देखी 
है सर। 

तीसरा : सर, आपका ईमेल आईडी मिलेगा, प्लीज ? 

चौथा : मिस्टर रामचंदानी, क्या किया आपने ? वाह कमाल! बहुत अच्छे। 

रामचंदानी : ।1, 18॥# आप लोग आये। बहुत- बहुत धन्यवाद । 1118॥५ #0८ 
\/©1#/ 1111611. 


पांचवा : अरे आपकाप्लेहो ओर हम ना आये 
रामचंदानी : 1118145 01 2/00/661811011. । 81118619 11010160. जाज शाम को 
मेरे कुक दोस्तों का 061-1०06116/ हे । आप लोग भी आइषए। 


(सब कुछ ना कुछ बहाना बना कर वहाँ से निकलने लगते 
है।) 

पहला : ऽ॥  ५/०५॥0।०५९10 00116. पर मँ अपनी बीवी के साथ 116 8& 
^५/३।५७ देखने जा रहा हूं। फिर कभी... 

दूसरा : कल हो सकता है ? मुञ्धे मेरी मम्मी को होँस्पिरल लेकर जाना है 
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तीसरा 


चोथा 
पांचवा 


रामचंदानी : 


बडी मुश्किल से 2007776 मिला हे। 


: मेरी तो मीरिग थी, 0051006 हो गयी थी इसलिए यँ चला 


आया । विज॒नस का ७०५७५५० बहुत 1011 रहता हे, नहीं हो पाएगा। 
सोरी। 


: अरे आप हमारे साथ क्यो नहीं चलते ? @116 16 22105 देखने । 
: होँ, हमने सुना है, बलवान खान शर्ट उतार कर डांस करने वाला 


हे। 


दूष्य 3 
(सब लोग जा चुके हं । रामचंदानी दुखी है।) 


11115 [5 11४ (6५५810५. 14४ 1161105 8110 1119 8115 0\/6 1116 810 119 
0610111181166, 04 ४४11611 | 6017165 10 11115 810 116॥ 8016 
91815, 116 [186 10 80811001 1118. \/6 1066 86015 118५8 
३।५५६/5 5181760 0५.16 1010656 1111 51815 810 11611 08111001. 


जाओ-जाओ, दौड उन्दी कौ तरफ ओर मत करो हमारी इज्जत। 
मे भी चाहता तो सिनेमा कौ तरफ भाग सकता था, पैसे के पीके 
अपनी कला को बेच सकता था। एक वैश्या कौ तरह बड़े-बड़े 
धनाद्यों के सामने, उनके इशारों पर नाच सकता था। पर नहीं । मेँ 
अपनी कला को बेचँगा नहीं । आज तक फिल्मों के लोभ मे आया 
नहीं, क्योकि मुञ्धे अपने रंगमंच से प्यार है। जो सेवा रंगमंच कर 
सकती है वो फिल्म आज तक नहीं कर पाई है ओर भविष्य में 


करेगी, इसके आसार नहीं दिखते । 0110811 11 ५0 0 00116 
10716 88॥1 810 8042810 (211 5161110| 01 816 111#/ 146 11611 
\/1181506\/61 1118 11820611. 001 5118॥ 2/5 86001112811 116 


३।//2/5. 


(ये बोलते-बोलते जूलियस सीजुर नाटक का एक संवाद 
बडुबड़ाने लगता है।) 


\//1166016 16066, ५/1 60040165 01105 116 10116. 118 
1101118165 00५५ 0101 10 70116? 01/04 1810 1168115, 0५ 
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©/46| 5015 0 00116. ५6५४ #/0(1 10 0011061. 80४ 8 {116 
800 0, 

[18/68 /0(41 1101 61060 (40 11€ ५५६5 810 08†1617161152 68 
10116 61111116 10105 81010616 [18५6 56610116 4/6 20111061, 
0855 116 51/6615 र 0116. 


(फिर अचानक तुगलक्‌ नाटक का एक संवाद जोर-जोर से 
बोलने लगता है।) 

मामूली सी बात? मेने अपने वालिद का कत्ल कियाहे, ये 
मामूली सी बात है ? नमाज के वक्त को भने नापाक्‌ कियाहै, क्या 
ये भी मामूली सी बात है? बरनी, लोग क्या कहते हँ, इसकी मुज्ञ 
परवाह नहीं । मुञ्ये डर लगता है उनकौ गलत ज॒हनियत से। अगर 
उन्हे दीनो-ईमान कौ कोई फिक्र होती, तो मुञ्े कोई एेतराज॒ न 
होता। या मेरे वालिद से ही उन्हे कोई खास लगाव होता, तो भीँ 
उज्ज्र न करता। मगर उन सबको मुञ्चसे अदावत ओर नफरत हे। 
मेरी वालिदा, जिसको कोख से भँ पैदा हुआ, वो मेरे वालिद से 
सख्त परहेज रखती थी, वो भी मुञ्से खफ़ा ठै। किसलिए? 
इसलिए कि वालिद के साथ मेरा भाई भी मर गया? मेरा कमजोर 
भाई । 


(फिर अचानक हैमलेट नाटक का एक संवाद जोर-जोर से 
बोलने लगता है।) 


^/10615 81/10 11111151615 0/ 01866 46610 ५5 : 56 1100 8 5011 
0 1168111 0 4001 0811110, 8110 ५५111166 2/5 10111 11686811, 
0॥ 01855 10111 ।16|॥, 86 111 1116175 ५५८4५66 0 0818016, 
100८ 6017161 10 51611 8 046510118016 5118206. 1118 | | 568९ 
101/166, ॥॥ 68॥1/166 11817116}, ।410, 81061, 00/8| 0816 : | 
विं€ 165 041, ^\10 18165 €8611 0) 8161 1111115 000 25 
[12/0\/ 85 116 61116811 ॥0/1'5 ।161\/6 : (1111210 1116 461111611611 
: 2 1168681, |॥ 1118॥6 8 /105† ॐ [1111 109 165 116 : | 58 
३\/8 00 00, 1॥ 0॥0\/10166. 


| © 1116 \/8161 1015 000५ (116 816 ^\/८8105. 


(शराब पीना शुरु करता है, टी.वी. चालू करता है जिस पर 
कुछ विज्ञापन दिखाया जा रहा हे।) 
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/^\0 1 (1166186) 
१0५ 2 (01001) 


बलवान 
बतरीना 
बलवान 
बतरीना 
बलवान 
बतरीना 
बलवान 
बलवान 


दोनों 


ब्तरीना 


रामचंदानी : 


(विज्ञापन समाप्त होते ही फिल्म पुरस्कार समारोह कार्यक्रम 
शुरु होता है। जिसका संचालन बलवान खान ओर बतरीना 
कर रहे हे ।) 


: हे बतरीना। 

: हे बलवान । 

‡ »0 00५10 50 00106005. इसका सज्‌ क्या है? 

‡ 00100 00०५7 50 5615811008|. इसका राज क्या है श 

: बतादूं? 

: हो, बताओ-बताओ। 

: अच्छ पहले तुम बताओ। 

: अच्छा ठीक है, हम दोनों ही बताते हे । 

: इसका राज है 516614७ ?।०५५५।७. जो पिछले 50 सालो से 


इंडस्ट्री कौ सेवा करता आया है। फिर बात चाहे सौन्दर्य कौ हो या 
फिर 9811118 कौ । 


: इसी बात पर हमारी रुबीना कमारी एक गीत ले कर आई हँ । 7116 


0116 81/14 0111. शीला कौ जवानी । 


(हम देखते है कि रुबीना कमारी '' शीला की जवानी '' गीत के 
धुन पर एक नृत्य प्रस्तुत्‌ करती हे।) 


(शराब पीते- पीते) “ ^\/6 11101 0001 01105 #1116 11611101 11010 
8 56, 11 1015 05186180 01006 1611611061 1/166^ 85, 10171 
1116 18016 त 11४ 1161101 ॥॥ ५/6 8५/2४ | 11\/18| 014 1660105, 
| 58५४5 0 001९5, | 0117115, 8॥ 0655165 085, 116 01111 
2110 00561\/81101 ©001601/161/6, 800 111 (ठाााव॥1त 77 नां 08861 
1118116॥, /65| /©5 0४ 1168५610. 0 1105 06111604 #/0111801। 01 
\/11|8111, \/||810, 5111111 08/11/1606 \५||६111. न (ये सब कहता रहता 


हे ओर पीता रहता है फिर लड़खड़ाकर गिर जाता हे।) 
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बलवान 


लड़की 
लड़का 


लड़की 


लड़का 


(दृश्य 4) 


(रामचंदानी सपना देखने जेसा एक मुद्रा बनाता है। जेसे वो 
सपना देख रहा हो कि एक मशहूर फिल्म स्टार के रूप में 
काम करने की वजह से पुरस्कार प्राप्त कर रहा हो। संगीत 
चल रहा होता है, तब तक कोरस सपने के अन्दर के दृश्य की 
परिस्थिति तैयार करते हे।) 


‡ 6160116, सखुशामदीद, स्वागतम्‌, 68418181, 8010५. हम 


एक बार फिर आपके लिए लेकर आये है 519} 8166186 116 
8/6 ^8109. मेँ हूँ बलवान ओर मेरे साथ है बतरीना । हर साल 
की तरह खुशियों के पंख फैलाते हए, उमंगों के घोड़ों पर दौडते 
हए, मखमली बादलों कौ सैर करते हुए, हम हाजिर हैँ 116 {216 
00018111 को लेकर। 


(एक विज्ञान की प्रस्तुति होती हे।) 
(^५- एक घोड़े पर एक लड़का ओर लड़की बेटे है। थोडी देर 
मे घोड़ा गिर जाता है लड़की लड़के पर चिल्लाने लगती हे।) 


: तुम्हे तो घोड़ा भी चलाना नहीं आता। 
: प्लीज मुञ्चे एक मौका ओर दो। 


(दोनों फिर से घोड़े पर बेठ जाते हँ ओर घोड़ा दौड्ने लगता 
हे। घोड़ा फिर से गिर जाता हे।) 


: तुम्हे तो बिल्कुल भी घोडा चलाना नहीं आता। बड़ी शेखी मारते हो 


कि मेँ पृथ्वीराजसे कम नहींहूँ। म जारहीदहू। 


: नही, प्लीज । रुक जाओ। 
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आदमी 


आदमी 


बलवान 


देव मिश्रा : 


रामचंदानी : 


(तभी एक ओर आदमी घोड़े पर बैठा हुभा आता है....उसके 
हाथ में एक ०१०।९ल हे ।) 


: ये लीजिए। घुडसवार कडोम। एक बार इस्तेमाल करोगे तो कभी 


नहीं गिरोगे। 


(लड़का उससे ००७ ले कर घोडे पर बेठ जाता है ओर 
घोड़ा दौड़ते हुए दूर निकल जाता है।) 


: देखा । आप भी इस्तेमाल कौजिए। घुडसवार कडोम। 


(कोरस एक धुन गुनगुनाने लगते हे ओर फिर संचालक समारोह 
की ओर ध्यान आकर्षित करता हे।) 


‡ 00 10५५ ५/€ 81110166 {116 1091 08511010 ३५/६।५ 1115 


/&8॥. 116 065 8610॥ ३५५8।५.....---.- 0। 1115 | 101\/116 ॥५॥. 26५ 
11151118, (11111181 2 5116618|€ 0100165, 10 60116 01151806. 


0०0५ € ५611004 €\/61//0116 810 116 ६५५३५ 065 10 ॥५॥. 
81116118/108811. 


(कोरस संगीत बजाता हैँ ओर रामचंदानी चल पड़ता हे पुरस्कार 
प्राप्त करने की ओर ।) 


८९|| 1116 ४४०५ 15 8 51806 810 8॥ 11611 810 \/0111611 8/6 1116161 
012/615. ८861 [185 15 011 61111 8/0 61. (18.005) 11115 15 
11/ 8111 10110111.....14\/ 61111 11 1/6 ५५010 ° 01167 810 
01811101... 11/51 1111 1116 {11561101 [85 060411..----81010 
111 01214 21/10 11121110 8॥ 111 1161145 816 065 8010410 
1116816... {8/6//6| 10 {116 [14110107 र 51806....201601...... 


३0604... 2016....-2/10 6100116 1|115....--10-110..---.1161110. 


(सभी तालियां बजाने लगते रँ ओर रामचंदानी के इर्द-गिर्दं 
मीडिया-कर्मियों की भीड़ उमड़ पड़ती है ।) 


मै मनुल्य द| (1 209 


मीडियाकर्मी-1 


मीडियाकर्मी-2 


रामचंदानी 


मीडियाकर्मी-3 


रामचंदानी 


मीडियाकमीं-4 
रामचंदानी 
मीडियाकर्मीं -1 
रामचंदानी 
मीडियाकमीं-2 
रामचंदानी 


रामचंदानी 


सभी मीडियाक्मींः 


रामचंदानी 


‡ 010181111811011 ॥/॥. 08111611810088111 01115 06510105 


2५/20. 


: सुना है शुटिग के दौरान आपके ओर कल्लिका के बीच 


काफी तनाव था? जिसकौ वजह से शूटिग काफौ टाईम 
तक रुक रही थी। 


‡ €|, [<३॥॥.8 15 8 0166 {16110 810 8 ।&11॥1९.8016 86- 


1655. /\/€ 8\/6 06611 51660114 10061061. ^\11| | 11680 
\/0/141/10 10061161 0। 8 10/10 11116. 


: फिल्मों मे आने कौ वजह से आपके बहुत से साथी आपसे 


नाराज हैँ। क्या ये बात सच है ? 


‡ | 0\/6 1168116. | 10५6 16816. | 0५6 {1627€. 10 06 01 


1101 10 06, 10 15 1/6 06511011. 


: सर-सर, जनता के लिए कोई सन्देश ? 

: शिलाजीत खाओ, मोज उडाओ। 

: सर-सर, देश के नेताओं के लिए कोई सन्देश ? 
: शिलाजीत खाओ, पैसे कमाओ। 

: सर-सर, देश के युवाओं के लिए कोई सन्देश ? 
: शिलाजीत खाओ, 98111112 बद्ाओ। 

सभी मीडियाकमींः 
: शिलाजीत खाओ.....-ओर....04011 06 ऽ|॥#. बगुले जेसी 


सर-सर, बच्चो ओर महिलाओं के लिए? 


एूनसूरती चाहिए तो 58॥ & । ०५९।४ 06801 लगाइए। 
सर सर सर। 


‡ [0 11076 44651101 06856. | 08५6 10 ।6६५6. मुद्ध शृटिग 


पर जाना हे। 


(मीडियाकर्मीं - उसके पीछे भागते दँ ओर सर-सर 
चिल्लाते है पर रामचंदानी, ५९) 11116. €) 11116. 
कहते हुए निकल जाता है।) 
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पहला 


दूसरा 


तीसरा 
चोथा 
पांचवा 


छठा 


(दृश्य 5) 


(सभी मीडियाकममीं बारी-बारी से न्यूज सुना रहे है ।) 


: मिस्टर रामचंदानी कौ फिल्म “प्यार हुआ तेरी छत पे" कौ 


शूटिग बड़ी जोर-शोर से चल रही हे। 


: ““प्यार हुआ तेरी छत पे'' कौ शूटिग 25 प्रतिशत पूरी हो 


चुकौ है, ओर थिएटर जगत के बादशाह मिस्टर रामचंदानी 
के काम को खून सराहा जा रहा दै । 


: फिल्म ““ प्यार हुआ तेरी छत पे" का बजट 50 करोड़ से 


ऊपर हे। 


: ओस्कर के लिए बनाई जाने वाली फिल्म है “प्यार हुआ 


तेरी छत पे!" | 


: (15, ©8/808, 600 8010 ^।पना1718 में शूरिग करके 


““प्यार हुआ तेरी छत पे'' कौ टीम वापस लोरी। 


: फिल्म पंडितो का कहना है कि “प्यार हुआ तेरी छत पे'' 


अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी । 


(दृश्य 6) 


(शुटिग का दृश्य है जहो पर फिल्म का एक गाना शूट हो रहा है।) 


हो गया है प्यार तेरी छत पे, 

हो गया है प्यार तेरी छत पे। 

हो गया है प्यार तेरी छत पे, 

हो गया है प्यार तेरी छत पे। 

तेरी छत पे, तेरी छत पे, तेरी छत पे। 
तेरी छत पे, तेरी छत पे, तेरी छत पे। 


जब से है देखा भने तुञ्चको, 
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तन से है खोया मेने खुद को। 

जब से है देखा भने तुञ्चको, 

तब सेहे खोया मैने खुद को।। 
नीद गयी, होश गया, चैन गया रे । 
नीद गयी, होश गया, चैन गया रे ।। 
प्यार हुआ, प्यार हुआ मुञ्चको, 

हि 

हो गया है प्यार तेरी छत पे। 

हो गया हे प्यार तेरी छत पे।। 


(गाना खत्म होता है। निर्देशक एक्टर को बधाई देता हे ।) 


निर्देशक 


कोरस 
रामचंदानी 
निर्देशक 


‡ 81|| वां 5001 71801..---.8118111.....1 0\/6 04 0821110... 


| 0\/6 01. 


‡ 2/1|1201 51101... 28॥1|1811 51101... 


‡ (<...--01<.-----४0[वां 816 ५५€ 00110 16. 


~+ 


: हँ...-हमारे अगले दृश्य मे आप रात के समय, छत के रास्ते 


लड़की के घर में घुसते हे । (8171618112 से) दादा 
0871618 01806 पे । (वापस रामचंदानी से) हँ तो, रात का 
समय है। आप अपनी छत पर है। धीरे-धीरे आप अपनी 
छत कौ मुंडेर पर आते हे । फिर धीरे धीरे आप लड़की कौ 
छत कौ तरफ जाते है 90 1/1©1 \/0(1 |41110. लड़को की 
छत पर आने के बाद, आप पारप के रास्ते नीचे उतरने 
लगते हैँ । तभी आपका पैर फिसल जाता है। एेसा लगता है 
कि आप गिरे....लेकिन आप बच जाते ह । तेज हवा चल 
रही हे । परदे हिल रहे हैँ । खिड़कि्योँ टकरा रही है । लड़की 
अपने विस्तर पर सो रही है ओर उसके बाजू मे उसकौ 
पालतू बिल्ली भी सो रही दै। 
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रामचंदानी 
निर्देशक 
रामचंदानी 


निर्देशक 
रामचंदानी 


निर्देशक 
रामचंदानी 
निर्देशक 
रामचंदानी 


निर्देशक 


रामचंदानी 


टीवी 1 


टीवी 2 
टीवी 3 


(कोरस के सभी लोग बोलते हैँ, "मिया '।) 

आप उसे देखकर खुश होते हो। तभी आपको वहाँ एक 
सोप दिखाई देता है। अचानक लड़को चिल्लाती है ओर 
आप एक टके मे सोप को पकड़ लेते हो। 


: 9001. क्या कर रहे हो ? 


‡ [वां 12006602 
: म कोई बेवकूफ नहीं हँ। सब समञ्च रहा हूँ। पिछले दो 


महीने से सोपि के चक्कर मे न जाने क्या-क्या पकड़ रहे हो 


‡ ऽ, /0॥ 816 06110 16/00. 


‡ ५0, 171 0170 0८ 10111. | 0071 ४५वतां 10 ४५0० “0 


011 81117106. 4451 010 116॥. 


‡ ॥५/॥. 0211161821088111...... (21116/181108811.. 
‡ 50116000 ©8॥ 11४ 56616181 


‡ ?16856| 16856, |. 081116/18108.8011. [2001 00 1181. 


: निर्माता को फोन लगाओ ओर बोल दो कि मेँ इस फिल्ममें 


ओर काम नहीं कर सकता। 


‡ ¬/0८ ३/6 5001010 111 11806. 0 68011 040 1015 10 116 


01116118108811}. 


: 6010 ॥16॥. (चला जाता है।) 


(कोरस वापस मीडियाकर्मीं बन जाते हँ ।) 


: इंडस्ट्री कौ सबसे महंगी बनने वाली फिल्म ““ प्यार हुआ 


तेरी छत पे" कौ शूरिग रुकौ । 


: निर्देशक ओर एक्टर के बीच अनबन ओर निर्माता परेशान । 
: फिल्म के रुकने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता 


नहीं चल पाया है। 
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टीवी 4 


टीवी 5 


टीवी 1 


निर्माता 


रामचंदानी 


निर्माता 


रामचंदानी 
निर्माता 
रामचंदानी 


निर्माता 


रामचंदानी 
निर्माता 


: नए सुपरस्टार, रामचंदानी के घर के बाहर उनके प्रशंसकों 


की भीड। एक 30 ने आत्मदाह कौ धमकी दी है। 


: रामचंदानी ने कहा कि अपने जीते जी, वो ये फिल्म कभी 


नहीं करेगे। 


: सनसनीखेज खुलासा । अभी-अभी पता चला है कि '“ प्यार 


हुआ तेरी छत पे" ' फिल्म मेँ ५५९।५०॥० का पैसा लगा हे। 
जो किसी भी कमत पर इस फिल्म को पूरा करना चाहते 
है। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। 


(निर्माता ओर रामचंदानी फोन पर बात कर रहे हँ।) 


: १५8 {5 1115 रॐअ10121108811. तुम बीच में शूरिग कसे 


छोड सकते हो? 


: मँ आपको दो 09011 दे रहा हूँ। या तो आप निर्देशक बदलो 


या एक्टर । 


: तुम मुञ्चे 00101 दे रहे हो ? सुनो, ये निर्देशक तुमसे बड़ा 


स्टार है। चार- चार सुपरहिट फिल्ये दे चुका हे। तुम्हारी 
वजह से मै उसे नहीं निकाल सकता । 8४ 1/1€ ५३४, तुम 
लोगो के बीच प्राब्लम क्या हुयी ? 


: वो मुद्ध ©011/0/0111156 के लिए कह रहा हे। 
‡ \//118 ©0110101156% 


: ओह! जेसे आप कुक जानते ही नहीं । जाओ, यूनिट में 


किसीसे भी पृ लो जाकर। 


: @011€ 01 811011810281| किस दुनियाँ मेजीरहेहो। 


यहो एेसे ही काम होता हे। 


: होता होगा, पर मेँ नहीं करता। 
: रामचंदानी, @01101011156 कहोँ है यार ये? ये तो प्यार 


मोहन्बत है। ओर अगर ज्यादा प्रान्लम है तो शराब पीके 
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रामचंदानी 


निर्माता 


रामचंदानी 
निर्माता 


रामचंदानी 
निर्माता 
रामचंदानी 
निर्माता 
रामचंदानी 


टीवी 1 


टीवी 2 
टीवी 3 


टीवी 4 
टीवी 5 


कर लो। 


‡ 616 (40011 0८. [0 [16॥ ५10 5५८॥ ©0110011565. 5 


06116110 0/6 1161110 ॥५९ 10 5161 14101111 8/0 51181116. 


‡ [160 51869068 01110|, 0110| 0९? यहो 50 करोड़ 


रुपये लग चुके हैँ ॥१५९।५०॥५ वालों के । अब तेरे ये 1110८ 
०0 से कु नहीं होने वाला। तुञ्धे ये फिल्म किसी भी हाल 
मे करनी ही पडगी। 


: नहीं करूंगा । 
: तो फिर ठीक हे। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार 


रहो। 


: तैयार हूँ। 

: सोच लो। 

: सोच लिया। 
: पक्का ? 

: होँ पक्का । 


(कोरस वापस टीवी बन कर न्युज सुनाने लगती है।) 


: फिल्म “प्यार हुआ तेरी छत पे'' के विवादों ने लिया नया 


मोड्‌। 


: (11५९५८०५ ने दी रामचंदानी को मारने कौ धमकी । 
: निर्माता के लाख समञ्चाने पर भी रामचंदानी अपने निर्णय 


पर अड रहे। 


: रामचंदानी ने मोँगी पुलिस सुरक्षा। 
: रामचदानी के प्रशसंको ने किया चर्च गेट पर प्रदर्शन । 
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(॥\/ 
रामचंदानी 


(\/ 


पहला 
दूसरा 
तीसरा 
चोथा 
रामचंदानी 


पांचवा 


छठा 


(दृश्य 7) 


(कालाबाजार के कुछ लोग रामचंदानी के पीछे उसे 
मारने के लिए भाग रहे है।) 


: रुक जाओ....रुक जाओ। 
: कौन हो तुम? कौन हो ? मेरा पीछा कर रहे हो तब से। मुद्ध 


जान से मारने को धमकी देरहेहो। हो कौन? ओर मेरा 
गुनाह क्या है ? 


: मँ हूँ काला धन ! ।३५।९ 1701161 


(सभी लोग एक साथ बोलते है... ..8।००॥८ 
1110116 ४/...-..01३6॥६ 1110016 ४.....0136॥6 110016४. उसके 
बाद के सभी लोग एक-एक करके बोलते दै ।) 


: वो धन जिसका कोई हिसाब नहीं । 

: वो धन जो बैक मे नहीं। 

: वो धन जो अमीरों के घरों कौ दीवारों मे कैद है। 

: वो धन जिसका कोई दावा नहीं कर सकता। 

: लेकिन मेरा क्या कसूर ? इस धन से मेरा कोई लेना-देना 


नही । मेरे पास जो धन है, उसे मैने खून पसीने कौ मेहनत से 
कमाया हे। मैने किसी का कोई शोषण नहीं किया। 


: तुमने ना किया हो, लेकिन तुम उस ईमारत का एक हिस्सा 


हो, जिसको चमक करोड़ों लोगों कौ खून कौ वृदो से बनी 
हे। 


: चका्चौँध में रह रहे हो ओर ये भूल गए हो कि उसकी 


कमत भी चुकानी पडती है। 
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रामचंदानी 


पहला 


दूसरा 


रामचंदानी 
तीसरा 


रामचंदानी 


(\/ 


रामचंदानी 


: क्या कह रहे हो ? तुम्हारा मतलब दै, कि जो मै कमारहा हू, 


वोपापकेसागरसेआरहादै। 


: जी हाँ । 0011106 10101811 8/0 11106617. पोच करोड़ के 


घर को खरीदने को ओकात एक थिएटर एक्टर कौ नहीं 
होती । 


: मत भूलो, जिस मर्सिडीज गाड़ी का सुखले रहेहो, वो भी 


हमारे काले धन से ही आया है। फिल्मों मे काम करने से 
आया है। 


: क्या फिल्मों मे लगाया हुआ धन, केवल काला धन है ? 
: हँ । केवल काला धन । अपनी गाढ़ी कमाई कोई फिल्मों में 


नहीं लगाता। समाज के कमजोर लोगों का रक्त चूसकर जो 
लक्ष्मी इकटूटठी होती टै, वो एेसे ही जुए, शराब, खेल ओर 
फिल्मों के माध्यम से वापस चली आती है। 


‡ 11 00110>40045। 011 ५1810| ५1/21. [8/117160 \॥९॥1. 0॥। 


काली कमाई....हट जाओ । दूर हट जाओ मेरे रास्ते से हट 
जाओ। मेँ तुम्हे नहीं चाहता। 


: पर हम तुम्हें चाहते हँ । (उसे घेर लेते है। सबके हाथ में 


पिस्तोल हें ।) आओ हमारे पास । हमारा काला धन तुम्हे 
पुकार रहा है। लो ओर लो। ओर बडे घर ओर बड़ी गाडी। 
आओ। हमारी बँहों मे आओ। 


: नहीं । हट जाओ । मुञ्चे नहीं चाहिए काला धन । हट जाओ। 


(नीचे गिर जाता है।) 


(सब हँसते रै, एक वीभत्स हंसी। ओर अत में एक 
गोली के साथ रामचंदानी का सफर खत्म हो जाता है। 
रामचंदानी हड़बड़ाकर स्वप्न से जागता हे । स्वाभाविक 
हे जो कुछ देखा उससे वो प्रसन नहीं है।) 
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रामचंदानी 


रामचंदानी 


(दृश्य 8) 


: (स्वगत) सचमुच एेसा है ? मुदे नहीं पता था कि नाम, यश 


ओर ढेर सारा धन कमाने के लिए, एक कलाकार को इतने 
समद्यौतों से गुजरना पडता है। सच ही कहा गया हे कि यदि 
कला परी तरह से लक्ष्मी कौ दासी हो जाए तो उसका 
विकास फिर मुश्किल हे। थोडी देर के सुख-वैभव को 
लिए अपनी अमूल्य सम्पदा को हमेशा के लिए गँवा देना 
कँ कौ समञ्लदारी है। ओर हम कलाकारों को असली रस 
तो लोगों के सामने अपनी रचनात्मक कार्य को प्रस्तुत करने 
से ही आता हे। सामने दर्शक हो ओर उसके साथ सीधा 
संपकं रहे तो उसका सुख ही कक ओर है मँ कम पैसों में 
जीने को राजी हूं, लेकिन अपनी आत्मा को बेचने के लिए 
नहीं । 


(एक नाटक की प्रस्तुति चल रही है ओर रामचंदानी 
अभिनय कर रहा है।) 


: मेरे प्यारे साथियों, संकट के इस समय मे, आज हम सब 


यहोँ इकट्‌ठे हुए हँ ओर हमारे दुश्मनों ने जो हम पर चोटे कौ 
ह ओर हमारी योजनाओं को जिस तरह के नुकसान पहुंचाने 
के जो प्रयास किए है, उन सबसे आप वाकिफु है । हमारे 
कई साथियों का मनोबल टूट गया है ओर कई लोग हमसे 
बिड कर दूर हो गए हैँ। म जानता हूँ इस वक्त हममे से 
ज्यादातर थोड़े से भयभीत ओर शंका से भर गए है। क्या 
करेक्यानाकरे? कौन सा कदम उठाये? क्या सही है ओर 
क्या गृलत ? इन सवालों से गुजरते हुए हम सब का मन 
विचलित है। पर मँ आप सबसे एक बात कहना चा्हूगा। 
किसी भी कार्य मे विजय हासिल करने के लिए टीम का 
संगठित होना जरूरी है। अलग-अलग दिशाओं मे भटकने 
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वाले कई मन को एक दिशामेलेजा कर पूरी शक्ति से 
एकाग्र होकर जब भी कोई कार्य किया जाता है तो सफलता 
निश्चित होती है। हम लोग आदर्शं पर चलने वाले सत्य के 
राही है। ओर हमारे हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति सदा साथ 
है। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आज जो खड़ा दै वो यह 
है कि जिन लोगों ने हमारे साथ हिंसा का प्रयोग कियादहैतो 
क्या जवाब में हमें भी हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए या 
नहीं ? यह सच हे कि हम अहिंसा के पुजारी हे लेकिन 
आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि अहिसा कौ व्याख्या 
क्या है? मनोवाक्ये सर्वभूतानाम्‌ अपीडनम्‌ अहिंसा। मन, 
वचन ओर कर्म से दूसरे को नुकसान ना पहंचाना ही अहिंसा 
हे। किन्तु अपनी ओर अपने परिवार ओर संपत्ति कौ रक्षा 
के लिए शस्त्र ही क्यों न उठाना पडे तो भी वो अहिसा ही 
है। इसीलिए आप सब को किसी तरह का संकोच नहीं 
होना चाहिए। जिन्होने बल का उपयोग करके हमें क्षति 
पहुंचाई हे हमे भी उसका जवाब उसी रूप मे देना होगा। 
जिन्होने हमारे कमजोर ओर निहत्थे लोगों पर आक्रमण 
करके हमारे जानमाल को नुकसान पहुंचाया है, हमे भी 
अपने अस्तित्व कौ रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन 
करना होगा। यह धर्म काही कार्य होगा ओर इसमें ईश्वर 
तुम लोगों के साथ है। तुम सब बहादुर हो। ओर अपने 
स्वाभिमान कौ रक्षा के लिए अपने अंदर कौ शक्ति को 
जगा सकते हो ओर अपने दुश्मनों से उट कर मुकाबला 
करके विजयी हो कर अपनी हार को जीत मे बदल सकते 
हो । घराना नहीं है । निडर होकर आगे बद्र । अपनी शक्ति 
को एकत्रित करो । जय तुम्हारे साथ है। 


(पाव मे संगीत का स्वर ओर तालियों की गड़गड़ाहट 


के साथ मंचन पूरा होता है। रामचंदानी अभिवादन 
करता है ओर धीरे-धीरे प्रकाश कम होता है।) 
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